ell अरन्‌ पक 
I 


4 
यज्ञोपवीत-मीमांसा Ssh 


‘ |] $ 
KIR ११ द at 


ud 

ल wee नके + १ हे र्न ai f | 
£ at 

i / पुरातत्वान्धेप्रक्र-- R 

To at विश्वनाथ शास्त्री, (वेद-व्याकरणदीर्थादि) |) 


ध्य्य्श्य्श्श्श्य्श्र्डः 


| 
| 
i} Yo Yo प्रधानाध्यापक, श्रीसत्यनारायण संस्कृत शि 
l विद्यालय, चिरकुण्डा, (मौनभूम) | 
| are ere 
॥| ipo? २ क z A ; TÈ D if 
M ककिर १३ की र क 


प्रकाशक :-- t भ 


8 वैदिक साहित्य पुस्तकालय, 8 
२३, अफनगंज रोड, खिदिरपुर, कलकत्ता | fi 


“sy "ss 

7 । 
| संवत्‌ १६६५ विश | i मूल्य tae W 
पौष ळृष्णेकादशी f बकर qi) Sere आने । | 


WEE SNES SEDs 


विषय-सूर्च 


a aa 

विपय 
यज्ञोपवीत शब्दकी सिद्धि 
प्राचीनत्व 
स्त्रियोंका अधिकार 
ma ait उपचीत 
मेखला 
मेखलाके गुण 
प्रसिद्ध मन्त्र-मीमांसा 
ब्रह्म-सूत्र नामकी विशेषता 
गुरुकुल प्रवेशकी रीति 
कुछ रूढि वादे 
उपत्रीत नामकी सार्थकता 
यज्ञ-सूत्रका लक्षण 
विधि 
भिक्षा-चरण 
समय-विचार 
यज्ञ-सूत्र-मर्यादा बन्धन 


[a] 


विषय 
दृष्टि परक रूपक समन्वय 
अध्यात्म परक-रूपक समन्वय 
योगमय रूपक 
E कृत-व्याकरण-शास्त्र रूपक 
कमे कारा ड परक रूपक 
राजनीति परक रूपक 
आचार परक रूपक 
त्रिकोण मितिका रूपक 
आधुनिक विज्ञान परकर रूपक 
एकही धागा कयो ? 
aq ओर तीन धागे ? 
इतिहासकी पक कलक 
बुद्ध घमे और उपवोत 
जैन घमं और उपवीत 
सिक्ख धमे ओर उपवीत 
आचार्य 
आचार्यको आवश्यकता 
गायत्री मन्त्रके अर्थ 
महर्षि याज्षवल्यक्यका भाष्य 
भारद्वाज ऋषिके अर्थ 
अगस्त ऋषिके अर्थ 


विषय 


पराशारके अथो 

स्कन्द्‌ कृत अर्थ 

आग्नेय निर्वाण तन्त्र कृत अर्थ 
रावण भाष्य 

उच्चर कृत अर्था 

सायण भाष्य 

महीधर भाष्य 

श्रीमत्‌ शङ्कर 

महष दयानन्दका अर्था 
विद्यारण्य स्वामि कृत अर्था 
भट्टोजि दीक्षित कृत भाष्य 
वरद्राज भाष्य 

उपसंहार 

कान पर यज्ञोपवीत धारण 
दण्ड धारण 

प्रत्येक चरणो के लिये भिन्न २ zat ? 


~ 
Citi C aa 
—<f30€}>— 
लेप Baan भारतमें प्राचीन कत्त व्य, चलन, विचार, तथा 


889 आचारपर प्राय सर्वच असन्तोप HS चुका है | 
इसका कारण है नत्त मान शिक्षा पद्धति | इत as गेसने 
आजतक भारतवर्णको बहुत तरहसे नष्ट कर दिया है। यों तो 
भारतवर्ष बहुत Raia विदेशी और अन्य धर्मावळस्बियोंसे 
संसर्गित था । maa भो बहुत दिनों तक अन्य धर्मियोंके हाथ 
से हो चका था, परन्तु उन सभी पुराने समयोंमें भारतीयोंको 
अपनी सभ्यता, धर्म और आचारपर गये, विश्वास, श्रद्धा और 
दृढता थी, पर अभीके शासन और शिक्षामें यह नहीं रहा । आज 
अनेक sale भारतीय अन्य मुखापेक्षित हैं । इतना होनेपर भी 
यह एक सौ माग्यका विषय है कि अब जब पाश्चात्य विद्वान्‌ ही 
भारतीय पुर/तत्व और प्राचीन पद्धतियोंपर वुद्धि लगा रहे हैं, 
तप उस क्रियाका पुनः प्रतिरूप और अपनापनका गवे अब 
यहांवालोंकी भी होता जा रहा है। आवश्यकता है स्थाईत्व 
को, इसके लिये एक दल यद्यपि छृतसंकटप था, किन्तु, दुःख है, 
इसका वत्त मान सञ्चालन दूसरे सांचेमें ढल चुका है। आज 
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इसने अपने रूपोंमें अप्रत्यासित परिवत्तन कर दिया है | यहांके 
ब्राह्मण वास्तवमें हिन्दू जातिको कत्तव्य ज्ञानकी ओर प्रेरित 
करनेमें धार्मिक कत्त व्य समभते ४, परन्तु आज इन विदेशियों 
के युगमें इनका भी काफी मात्रामें हास हो गया | यद्य'प कहने 
को आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा ge सब हैं, एवं संस्कार 
भी सब वही और धर्म विचार भी तहो हैं, लेकिन हैं, नास्त- 
विकताके सव fag, अर्थात्‌ अन्त:सारशून्य | काठका घोड़ा घर 
में गहनेपर भी बेकाम है, और काठका तलवाग घूमाना जाननेपर 
भी जिस तरह नाकामयाव हैं; उसी तरह आज मेरी पद्धतियां 
हो रही हैं। इन खव बातोंके बिना सुधार हुए भारतकी दशा 
नहीं उठ सकेगी। इनके संस्कार करनेपर अवश्य जत्दीसै 
सुधार सभी चीजोंमें आजायेगे। संस्कार ही एक वस्तु 
ऐसी है जिससे घेळेका लोहा भी अच्छी घड़ियोंमें लगकर 
बहुमूल्य हो जाता है। फिर मानवोंका संस्कार तो क्या नहीं 
कर दिखा सकता ? 

संस्कारका अर्थ है “आत्मामें अनुभत्रसे उत्पन्न स्मृतिको 
उद्बुद्ध करने याला ।” कुछ आचायंगण इसे “अन्तःकरण रूप 
उपाधिसे भूषित चेतन या अन्त:करणका धमं विशेष” मानते 
हैं ।” हम देखते हैं कि वेद्य लोग भयानकसे भयानक विषका 
संस्कार कर agaan ओषधि बना देते है। जङ्गली हिसक 
सिह भो संस्कार HRA बकरीके साथ एक कटोरामें पानी 
पी लेता है। किसी भी विखरे वगीचॉको माली संस्कार कर 


न्य 


[ भ | 
सुन्दर मनोहर बना डालता है। हम प्रति दिन अपने कपड़े 
और अन्य साधनोंका संस्कार कर सुन्दर बनाते रहते हैं। 
इस तरह संस्कारकी चाह तो अवश्य प्राणीमें होती है, और 
इस ACH फल सदा अच्छा ही हुआ करता है। संस्कारकी 
थोड़ी भी क्रिया निष्फल नहीं जा सकती, अतएव यद्यपि आज 
के नाममात्र संस्कार हमें बदल कर पूर्ण मात्रामें करने हैं, फिर 
भी कहना ही होगा कि आज भी यादि हिन्दुत्व कुछ शेष है 
तो उसी नाममात्रके ही संस्कारके Hee | ओह ? अगर हममें 
आज पूर्ण विधियां प्रचलित हों और हम इनकी आवश्यकता 
अनुभव करते हुए, इन कामोंके लिए agra हो जायं तो 
कितना बड़ा व्यक्तित्व मेरा होगा ? 
+ + + 
यहां पर एक विषय और भी याद करनेके हे। भारतमें जो 
कुछ अभी भी आये घमकी उज्वल रूपरेखा और संस्कारके 
नमूने रह गये हैं वे इस देशकी महिलाओंके अकथ कष्ट सहि- 
च्णुता और भावुकताके ही कारण | उनमें प्राचीन-प्रेम स्वाभा- 
विक ही होता है। उनकी भावनामें एक gea ओर ल्य है, 
जिसे रह रह कर बदलने वाले पुरुष मति अति शीघ्र नहीं बद्ल 
याता । यही कारण है कि संकडों दस्युदलोंके प्रभावमें भी 
वह संस्कृति भारतसे आमूल नष्ट न होने पायी, मुसलमान 
कालका वह हिन्दू धर्मके लिये रोमाञ्चकर संकटका काल भी 
कट गया, और हिन्दू धमेका संस्कार बना रहा । आज भी इस 
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देशमें आये दिन इसाई और अग्रेजी प्रवाहमें बहे बाबुओंके 
घर किसी भी शुभ अवसर पर बृद्धा और नवयुवकोंके 
बीच कलह होते ही रहते हैं। स्त्रियां बहुत सी नये qua 
फेसनको qaz न करतीं, उनका निश्चय प्रयास रहता है कि 
मेरे घर पुराने भी रस्म तथा ढङ्क पाले aia, किन्तु बाबू समाज 
उसे पुरानी चाल, कह छोड़ता है। अवश्य इस aad महि- 
लाओंको मिड़कियां, अपमान और परिहास भी 'सहने 
पड़ते हैं, फिर भी वह रहती है सदा अपने निश्चय पर अटल । 
इन कारणोंकी कहीं कहीं तो शोचनीय दशा हो गई है। इसमें 
कितने घर बिगड़ भी गये हैं, और कितने बने भी हैं। अधिकांश 
स्थानोंमें तो इन्हीं देबियोंका विजय होता है, और प्राय: उत्साही 
बाबूको कहते सुना गया हैं कि “ओरतोंके भमेलेमें तो मेरी 
बुद्धि काम ही नहीं करती ।” 

यह ठीक है कि स्त्रियॉके इस विषयकी अनेक mga 
वास्तवमै मेरी भी सहानुभूतिको अपनानेमें सदा असमर्थ रही है | 
ऐसी बातें सुधारपर आवे' इसे में भी समझता और चाहता 
हूं, परन्तु इसमें बहुतसे जो लाभदायक सिद्ध होते हैं, उनके 
लिये समाज सदा उनका कृतज्ञ रहेगा, एवं बहुत बड़ी प्रसन्नता 
के साथ श्रद्धाञ्जलि अपेण करेगा। 

x x x 

हिन्द धर्म संसारके समस्त धर्मो से अधिक गम्भीर और 

संस्कारित है। संसारके अन्य धर्मोकी दीक्षा मनुष्यके क्षान-वृद्धि 
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के साथ साथ होती हैं, किन्तु हिन्दू घम ऐसा नहीं, इस धर्ममें 
मनुष्यके पैदा होनेका वीज ही हिन्दू धर्मो पैदा होनेकेलिये बोया 
जाता है। उस समयसे फिर बार बार संस्कार कर तीक्षण 
बनानेके लिये faa भिन्न १६ संस्कार किये जाते है। संस्कार 
यह एक प्रकारकी fata हैँ। मनके संशोधक या लन्तोपक 
और धर्मका विशिष्ट fag होनेके कारण इसका बहुत 
बड़ी आवश्यकता हिदू-घर्मो समाजका Ë | 

प्रत्येक समाजको आयारकी आवश्यकता सदा रहती ही 
है, प्रत्येक समाज अपनेका अन्य aaa कुछ az 
अवश्य अपने श्रेष्ठत्व या aan लिये रखता है, aaqa यहां 
यह जान dar चाहिये कि हि“दुत्व निद्शंक हमारे १६ संस्का- 
HR भी कई एक संस्कार केबल मात्र आर्या ( हिन्दु ) त्व 
वाघकका ही गौरव रखते है, परन्तु खेद है कि हमारे अधिकांश 
dential इस समय विशेष कर लोकिक व्यवह'रांने धर 
qaar È | हमें इस समय संस्कारोंकी शुद्ध करना चाहिये | 
संस्कारोंमें प्रधानतया गांभीया, घस भावना, शास्त्र विश्‍वास, 
ओर पविश्रताकी बुद्धि चाहिये, तभी संस्कारके प्रयोग जिसपर 
किये जायंगे उन बच्चे और बच्चियोंमें गांभीर्य, धर्मभावना, 
शास्त्र विश्वास और पवित्रता आयगी | कारण है पृथ्वीका ही 
जल आकाशास बरसता है| संस्कार एक रस्म ओर चाटकके 
समान है, यह कल्पना afana घृणित और अनिष्य्कर हैं | 
इसके स्थान पर आस्तिक बुद्धि रखने पर दी, इसके अस्तित्व 
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को समभझनेमें सरलता होती है। कल्पनासे जो वस्तु अधिक 
झिएकर हे, वही सदाशायसे उतना ही सरल होता है। इन सं- 
ena उपनयन, विवाह, और अन्त्येष्टि हिन्दुत्व दर्शक By 
हिन्दुओंफे सभी संस्कार वेद मन्त्रांसे ही करने चाहिये। इसके 
लिये सभीको पूर्ण स्वतन्त्रता रहनी चाहिये, कारण है कि 
येद्‌ मन्त्र पढ़नेका अधिकार मनुप्य मात्रको है । नाना धर्म, 
वर्ण, agar तथा मतमतान्तरोंके पूछे जागतिक सम्पत्ति होने 
के कारण वेद पर सबका समान अधिकार है। इस हेतु यह 
निश्चयपूर्वक स्वीकार करना आवश्यक कि सम्पूर्ण हिन्दू 
मात्रको उदार और पवित्र भावना द्वारा संस्कारके समय az 
मन्ञोंका उपयोग निःशङ्क होकर करना ही खाहिये | 
+ + + 

गमोके महीनोंमें सन्भ्यासमय किसी दिन मित्रोसे दातें कर 
रहा था, यातो ही बातोंवे यज्ञोपर्तीत के दिपयकी चात निकल 
पड़ी, यज्ञोपचीतके उपर अनेक प्रश्‍न भी दनादन आ खड़े हुए, 
में जितमा ही प्रयास उत्तर देकर निपटानेका करता, प्रश्न भी 
उतनी ही मात्रामें रक्ततीजकी तरह नया नया Gar होता जाता 
था ? आखिर रात बढ़ आई, और मित्र गोष्ठी भङ्ग हो गई | 
दूसरे दिन मित्रोंकी dana हमें विवश किया छि यज्ञोपवीत 
पर कुछ लिखू, किन्तु उधर ४ साळ तक पूरै भंभटोंमें Aga 
रहनेके कारण मित्राशा पूर्ण न कर सका । कलकत्ता आने पर 
पक दिन फिर वही गर्मीकी सन्ध्या थी, भोर पक पुस्तक 


[zÍ 
विक्र ता महानुभावने, बड़ी चाहसे यक्षोपबीत पर एक ग्रन्थ 
लिखनेका आग्रह प्रकट किया | इसके कुछ ही दिनों बाद एक 
दिन मित्रवर बाबू सभापति राय जीके यहां बैठा-बैठा कुछ-कुछ 
आर्यसमाजकी चर्चा चला रहा था, उसी बीचमें एक नवयुवक 
महाशय यक्षोपबीत पर कुछ शंका कर बेठे । उत्तर जो AR 
उसका दिया, इसपर वहां भी खबोंने यज्ञोपत्रीत पर एक ग्रन्थ 
लिखनेके लिये प्रेरित किया | बस, उपेक्षा असम्भव थी | ईश्वर 
के नामसे, कांपते हृदय, ओर दुःसाध्य विषयपर, विवश हो 
मन-प्रयासको जुटाना पड़ा। में नहीं जानता कि ग्रन्थ कैसा 
हुआ है। इसे सुघीवृन्द ही बता सकेंगे। में केवल यही निवेदन 
करूगा, कि यदि इस विषयमै विद्वानोंको किसी अभावका 
अनुभव हो, तो दया कर उसे हमें सूचित करें, जिससे, अगले 
प्रकाशनमें में उससे लाभ उठा सकू' | यह कष्ट इस लिये देता 
हूं कि बहुत ही seq समयमै और अत्यन्त जरूरी झंभटोंके 
सारण तथ शीघ्रतावश यह ग्रन्थ निकाला गया है, अतः सम्भव 
है, भूलें भी अधिक हों, उसे यथास्थान पाठक सुधार कर पढ़ें। 
सुरे पूर्ण विश्वास है सुयोग्य पाठक अवश्य ग्रन्थपाउके समय 
संस्क्कतके निम्न वाक्यको स्मरण रखगे:-- 
“मक्षिकात्रणमिच्छन्ति, गुणमिच्छन्तिसाधवा: ।” 
अनुविघेय :-- 
विश्वनाथ 
१५१२३८ 


यज्ञोपवीत शब्द की सिद्धि 
cpg 


(१) यज्ञः ( go) यज्‌ धातुसे ( देव-पूजा, संगतिकरण 
ओर दानमें ) “ईज्यन्ते देवता अत्र” इख विग्रह द्वारा पाणिनीय 
के (३३००) QIR नङ प्रत्यय कर सिद्ध हुआ | 

(२) उपत्रीत--यह शब्द ( व्या धातुसे संप्रसारण कर 
(at) उप+्और वी+उपसगंपूवंक इ+धातुसे क्तमप्रत्यय 
करनेपर=उपचीत सिद्ध हुआ ye वादमें - 

यज्ञ+उपवीत-मिळानेपर यज्ञोपवीत वना है। संस्कृतमें 

इसे “यजे ya उपवीतं” ऐसा कहा गया है। इसे इस 
समय जनेऊ, जनो, पेता, यज्ञ सूत्र और जनोचा कहा जाता है। 
aed इसका प्रसिद्ध नाम “परिचीत” है । ब्राह्मणादि ग्रन्थॉमें 
“वास? भी कहा गया है | इसके पर्यायमें पवित्र, व्रतबन्ध, ब्रह्म- 
सूत्र, frat, द्विजायनी, सुवास, पेता (बंगालमें), साचित्र, ओर 
सावित्री-सूत्र आदि भी कहते हैं । 


ति se ~ 


# अमरकोष २-७-४६ में, और हेमचन्द्र अभिधान चिन्ता- 
मणिके ८४५ में देखो । 


[ २] 

इसपर पच० एच० विल्सन (H. H. Wilson) का aa:— 
यज्ञोपवीत N (त॑) the Sacrificial cord originally 
worn by the three Principal Casts of Hindus at 
present from the loss of the pure Kshatria and 
Vaisya casts in Bengal contined to the Brah- 
manical order. E. यज्ञ Sacrifice and उपवीत thread 
यज्ञोपवीतिन M (नी) A Brahman, &c. invested 
with the sacred thread. 

अर्थात: -- यह यज्ञका तागा या सिलसिला, मूलत, तीन 
वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वेश्योंके निरूपणाथे है। बंगालमें 
इस समय ब्राह्मणोंके आदेशसे क्षत्रिय और वेश्यको यह नहीं है | 
यह समस्या केवल बंगालकी ही नहीं, अपितु समग्र भारत भरकी 
है। मुसलमान बादशाहोंके समयसे उपत्रीतके अधिकारियोंने भी 
इसे उतार फंका । नवाबोंका यज्ञोपचीतपर बड़ा भारी अत्याचार 
होता था | बंगालमें भी शिखा-सूत्रको इसी भयसे नवायके 
खुसामद पसन्द और कायरोंने उतार दिया। जिनके पास 
बंगालमें sata हैं, वे भी उस समय बहुत कष्ट इसके धारणमें 
उठा चके È | 

उन्नीयदीशदीके नहप्मान्य अमन पंडिय रोध साह्यव्या 
मत जमन भाषामें :-- 

Dir furdas opfir vbliche Beham Gung mifder 


# Sanskrit-English Dec. by H. H. Wilson (8-32) 
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Leibgen 3 chnur vber dec link Schul ter spater 
auch Bez, 
—Sanskrit worter buch, by R. Roth, V. 4 (5-62) 

भावार्थ :--तीन वर्णांका निरूपक और स्कूलमें प्रवेशके 
लिये प्राचीन समयसे यह द्विज चिन्ह यश्ञ-सूत्र है | 

फ्र ञ्च भाषाके महान्‌ विद्वान्‌ एन० एोचोपाक अपनी ही 
आाषामें यजोपवीतको fait de ceidrele cordon Brahnia- 
nique. लिखते हैं। (Dec. Sans.-fransaes.) 

ang :--ब्राह्मणादि ३ वर्णो के लिये यह ( यज्ञोपवीत ) 
धागा egaa पहना जाता है | 

तेतराय संहिताके अन्दर इसका विशेष प्रमाण पाया जाता 
है। wat— 


i | l 
“qaa मनुष्याणां प्राचीना बीत पितृणासुपवीत 


। । 

देवानानु व्ययते देव लक्ष्ममेच सत्कुरुते ।” 
© Ho सं० २-०-११-१ ॥ गृह्यसंग्रह २-५८ भोर को शिकसूत्र २ | 
यह मत्र उपरोक्त तीनों ग्रन्थोमि आया है । इसका भावार्थ 
है कि “auger काममें अर्थात्‌ गृहकार्यके समय यक्षोपबीतको 
कंठा (माळा) की तरह पहने। वेदके स्पाध्यायके सनय 
( तपण ) grata चीती ( दाहिने कधेयर ) पहने। सन्ध्या 
gaala AAT बाये' BeAqe रक्खे। agia आता है :-- 


[ ४ ] 


| | | । 
“नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमः ॥' 
( यज्ञुचेद्‌, १६।१७ ) 
इसका अर्थ है :--यश्ञोपचीतधारी हरे केशवालॉकेलिये 
सत्कार हो, और इन्हें अन्नादि पदारथ प्राप्त हों। निरोग 
पुरुषोंकी रक्षा करनेवालोंके लिये नमस्कार होई | 
यज्ञोपवीतके प्रमाण और भी नीचे लिखे ग्रन्थोंमें द्रष्टव्य 
हैं, यथा :--“यशोपवीत” (go ब्रा० २, ४, २, १। ६, १, १२ 
१८। १२, ५,१, ६। ) । “यज्ञोपवीति देवानाम्‌” ( कौ० सूर 
१-८-६७ ) “यज्ञोपवीति देवानां” ( महाभा० ३, १५८ ४१, १४, 
१२५२ ) इसी ग्रन्थमें-“शुक्क यज्ञोपचीतिन्‌” १३-८४४ ) “नाग 
यज्ञोपपीतिन” ( ७-४६ ) इत्यादि भी मिलते हैं । 
mAg परिवीत शब्द अवश्य यज्ञोपचीतका ware È I 
भेद केवल “उप” और “परि” उपसर्गमें है, और एक ही अथमें 
प्रयोग भी हुआ है। यह शब्द परिञउपसगेसे वी=क्त, प्रत्यय 
हारा सिद्ध हुआ है। 
इस शब्दका अर्थ मानियर विलीयम्खने cover, pervoded 
तथा encompass किया है। इसी प्रकार aao Tao 


॥ यह अर्थ स्वामी दयानन्दका है, और यह मअ काता) 
qo (१-७-२४ ) में भी है। मनुमें भी (२-६३) इसका 
quia है | 


[५] 
'विलसनने भी invested, overspread, तथा pervoded 
किया है। 


ऋग्वेदमें मंत्र आता है:-- 

“युवा सवासाः परिवोत' आगोत्सउ श्रेयान्‌ 
भवति जायमानः । त धीरासः कवयः उन्नयन्ति 
स्वाध्योमनसा देवयन्तः ॥” ( ४८४५ +) 


अर्थ :-- ( युवा ) युचावस्थाको प्राम कर ( सुवासाः ) 
सुन्दर वस्त्र धारण किये ( परित्रीत ) यज्ञोपत्रीतको पहने हुए, 
“परितः सर्वतः ata: सूत्रेणाच्छादितः” ( आगात्‌) अच्छी 
तरहसे घरको आवे | (सउ), और वह ( जायमानः ) प्रसिद्ध हो 
( श्रेयान्‌ ) अति श्रेष्ठ (भवति) होता है और (नः) उसको (देव 
यन्तः ) श्रेष्ठ कामना करनेवाले (धीरासः) वुद्धिमान्‌ (स्वाध्यः) 
अध्ययन करनेवाले ( कवयः ) सर्वोत्तम प्रवक्तागण ( मनसः ) 
अन्तः करनेसे ( उन्नयन्ति ) उन्नत करते है। इसी मंत्रपर 
स्वामी दयानन्द जीका भाष्य :-- 


योऽष्टमं वषेमारभ्य ब्रह्मचर्येण गृहीत विद्यो- 
युवा सुवासाः परिवीतः सन्‌ ग्हमागात्स उ 


ae ee “>या 


(qftata शब्द्‌ RAN इतने स्थानोंपर आये है--१,१२८,- 
१।१,१६४,३२।३८,४।४,१,७।४,३,२।१०,६,१।१,१३०,३ | 
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विद्यायां जायमानः सञ्छेयान्‌ भवति त देव 
घन्तो धीरासः स्वाध्यः कवयो मनसोन्नयग्ति ॥ 
(५ भा०, खं० १६७२, द्वि० Fo ) | 
अर्थः जो आठवे TS आरम्भ कर ब्रह्मचयेसे विद्या ग्रहण 
तेथा युवापनमें सुन्दर वस्त्रॉंको और परिवीतको धारण कर 
घरको आता है, वह चिद्यामें प्रति पत्तिशाली एवं अत्यंत प्रशंसित 
होता है। उस धीर श्रेष्ट-चेणा और स्वाध्याय करनेवालेको 
fasta लोग मनसे उत्तम मानते È | 
अव इस मंत्रके देखनेसे निश्चय होता है, कि यज्ञोपचीतका 
विषय वेदसे प्रतिपादित हो, अनादि area चला आता È | 
आगे एक और मंत्र पाठकोंके समक्ष दिया जाता È- - 
( राह्म ऋषिः विश्वेदेवा देवलो । ) 
देवा एतस्यामवदन्त पूर्व स्त ऋषयस्तपसे ये 
निषेदुः । भीमा जाया ब्राह्मणस्पोपनीता दुर्घा 


दधाति परमे व्योमन्‌ ॥ ३६० Ho १०, go १०६, Ho ४॥ 

अर्थः---जो सप्तऋषि तषस्याके लिये पहले प्रवृत्त हुए थे, वे 
प्राचीन देवगण ( विद्वान्‌) ऐसा कहते है, कि इस ब्राह्मणकी 
जायाके समान यशोपचीतकी शक्ति है, वह शक्ति अत्यन्त शुद्ध 
चरित्रा, एवं कठिन कमे परायणा है। इसके धारणसे निकृष्ट 
जन भी परम पदको पहुंच सकता È | 
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इस मंत्रका अर्थ सायणाचार्यने वृहस्पतिकी ge नामक 
esta चरित्र दोष परक किया है। स्वर्गीय रमेश्चन्द्रमे भी उसी 
अर्थको दिखाकर टिप्पणीमें लिखा है, कि “AR इटा खगा ए 
नहीं समभा । यदि वृहस्पतिकी स्त्रीको चरित्रहाना हा 
दिखाना इस सूक्तका उद्देश्य है, तो यह सूक्त आधुनिक कहा 
जायगा ep 

वास्तवमै सायणाचार्यने इसका अर्थं अळंकार परक न कर 
भूल किया है। स्वा० दयानन्द जीने १० म०का अर्थ नहीं 
किया अतएव में नहीं कह सकता कि उनके मतसे इसका क्या 
अथ होता ? किन्तु जव कि इस सूत्रके द्रा ब्रह्म ऋषि हैं, तो 
मेरे मतसे इसका अर्थ ब्रह्म परक ही होना आवश्यक है। फिर 
जव स्वयं मन्त्र ही “ब्राह्मणोस्योपनीता” कहता है, तो व्रह्म-कमे 
और उसकी शक्तिदायनी यज्ञोपवीतको छोड़ अन्य अर्थका 
करना ठीक नहीं जंचता। एक बात और ध्यान देनेको है; शक्ति 
शब्द स्त्रीवाची है, और इसीसे यह स्त्रीके विशेषणमें प्रयोग 
हुआ है, अतएव जो अर्थ मेने किया है चह यथार्थ प्रतीत 
होता है। 

वेदोंमें इस प्रकार बहुर्तोने विचित्र २ अर्थ किये हैं। मेरा 
यह विषय यहांका नहीं हे, अतएव में यहां उन्हें उद्धत नहीं कर 
सकता | इन विषयोंके ज्ञानार्थं मेरी लिखी “वेदका रूपक 
विज्ञान” ग्रन्थ देखना चाहिये | 


$ Ware कृत बंगला ऋणग्वेद्भाष्य, To १३०१ (१३-१६ साल) | 


प्राचीनत्वः-<#. 

यद्यपि यह कहना बहुत ही संदिग्ध स्थलको अतिक्रम 
करना होगा, कि यज्ञोपवीत ठीक ठीक कवसे चला | आजतक 
निश्चयपूर्वक जिन जिन ग्रन्थोको पुराने होनेकी सनदे' मिली 
हैं, उनमें तो अवश्य इसके घारणका प्रमाण देखा जाता है । 
वह चाहे किसी रूपमें हो, परन्तु रुपका परिवत्त न ऐतिहासिक 
सामग्रीको बढानेके सिवा घटा नहीं सकता, अतएव इन 
आधारोंपर और giana वेद्‌ तथा अवस्ता शास्त्रके प्रमाणोंपर 
frit करते हुए, यह अवश्य कहा जायगा कि यज्ञोपवीत 
धारणकी विधि सृष्टिके नज़दीकी समयसे ही चली È | 

दूसरा आधार जो ARAT है वह भी एक gga रखता È | 
यक्षोपवीत मूलतः पढ्नेवाले छात्रोंके चिन्ह रूपमै आरम्भ होकर 
विद्याके व्यवसाथ करनेकी ज़रूरत तक रहता है। इसीसे इसको 
अंग्रेज पंडितोंने Uniform कहा है | 


सच पूछिये तो rant महत्ता गुरुकुलमें प्रवेशके समय 
अर्थात्‌ वेदारम्भके लिये हो आदि प्रतिष्ठित है। कहीं कहीं तो 
यह भी प्रमाण मिलता है, कि गुरूकुलसें जब अन्तिम परीक्षा 
( Final Examination ) याने स्नातक होनेके समय जो 
छात्र फेल करता था, उस समय उससे यशोपवीत छीन लिया 
जाता था। यह प्रथा अधिक दिनोंतक चिरस्थाई न रही यह 
ठीक है, परन्तु प्रथा थी यह अच्छी | इस कारण कुछ लोग इस 
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कर्मको अर्थात्‌ उपनयन संस्कारको शिक्षा संस्कार कहते हैं । 
यद्यपि यह आख्या किली अंशोंमें उपयुक्त है भी, परन्तु ऐसा होने 
से यह एकांश हो जाती है । साथ ही जबकि इसकी आवश्यकता 
चानप्रस्थतक है। सन्यासाश्रममें सन्यास धारण करनेवाला 
व्यक्ति शिखो और यज्ञोपबीतको उतार फंकता है। वह उस 
समय उतारता हुआ कहता है :--“हे विद्वान्‌ ! जिससे सम्पूर्ण 
aanert अग्नि धारण करती है, ओर जिससे तू ग्रहाश्रमस्थ 
सभी पदार्थोके मोह-- यज्ञोपवीत और शिखा आदिको धारण 
करता है, उनको छोड। उस त्यागसे हमको इस सन्यास 
रूप सुख देनवाला, एवं प्राप्त होने योग्य यज्ञको विद्वानोंमें 
जानेको मिले i: यहांपर यज्ञकी कामना सन्यासीको कममें 
प्रेरणा करती है, किन्तु एक साधारण भेद उसमें यह है कि 
वह तीन आश्रमोंके बन्धनसे मुक्त होकर रहे। बोध होता है 
कि यज्ञोपचीतका बन्धन समाजको सुचारू रूपसे चलाने और 
शक्तिमानोंके लिये है। समाज जब देख लेता है कि यह अब 
सामाजिक कायके लिये agea शक्ति व्यय नहीं करेगा, 
तो उसे उसके बन्धन ( यज्ञ सूत्र ) से मुक्त कर देता है। इससे 
यशोपवीतका गौरव बहुत बढ़ जाता है। मनुष्य स्वभाव 
सेवाके लिये ही प्रधान जान पड़ता है। उस सेवाको पूण 


मे येना ager वहांस येनाग्ने सर्वे वेदसम्‌ तेनेम' aa’ A- 
चहद स्वदेवेषु गन्तवे। अथ० aio ६ सू० ५ Ho १७॥ 
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सवेजिद्धस्म कौषीतको era आदित्यम्ुप- 

तिष्ठते यज्ञोपवीत कृत्वोदकमानीय त्रिःप्रसिच्योद- 
पात्रम्‌ ।” 

अर्था;--सवेंजित कौषीतकी यशोपतीत धारण कर, जल 
ले आकर, और उद्क पात्रको सींचित कर, सूर्यकी उपासना 
करते थे। यहांपर पं० सत्यत्रत सामश्रमीका वक्तब्य जानने 
योग्य है, वे लिखते हैः-- 

वस्तुतो वेदा$व्ययनाचाये समीपे नयनमेवोप- 
नयनम्‌, यज्ञोपवीत धारणान्तु दैवकार्यानुष्ठानार्थ- 
मेव aa कारेण विहितमिति, यदायदैब ca 
कार्य कत्तव्यम्‌ भवेत्‌ , तदा तदैव NAAN- 
दिति ॥ (गो० Zo भा० २१०३७) 

अर्थाः-चस्तुतः वेद पढ़नेके लिये आचायके समीप बालकको 
ले आना ही उपनयन है । यज्ञोपवीत धारण तो देवकाय अनुष्ठान 
के लिये है। ऐसा सूत्रकारने विधान किया है। जब जब देव- 
कार्यं करना हो तव तव इसे धारण करे? यहांपर विद्वान्‌ साम- 
श्रमीजीने यद्यपि उपबोतका बहुत हलकासा रूप दे दिया है, फिरभी 
यज्ञोपवीत सवंदा ही धारण किये रहे यह आदेश बहुत अच्छे, 
qua और प्रामाणिकोंके हैं। पारस्कर ga सूत्रमें लिखा है:- 
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येनेन्द्राय बृहस्पतिज्बासः पर्य दघादमृत तेनत्वा 

परिदधाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलायवच से | 
—QTo Jo २२७ 

अर्थ:--जिस तरहसे इन्द्रके लिये बृहस्पतिने यज्ञोपवीत 
(वासः) दिया, उसी तरह आयुकी, बलकी, तथा वुद्धिकी चिर 
बृद्धिके लिये इस यक्षोपबीतको धारण करता g) पारिजात 
स्मृतिसारमें लिखा है :-- 

“यज्ञाख्यः परमात्मा य उच्यते येहोतूमिः, 
उपवीत यतो स्येदं तस्माद्यज्ञोपवीतकम्‌ ।” 

इस श्लोकसे यह प्रमाणित हुआ कि यज्ञ नाम परमात्माका 
है, और उस age लिये जो ( प्रतिश्ञा-खूत्र) धारण किया जाता 
है, वह यशोपवीत होता है। ऐसा ही पारस्कर कहते हैं:--- 
थज्ञोपबीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्या- 
मि + 

इन तमाम यातोंसे यही दिखायी पड़ती हैं, कि 
सृष्टिकी जिस किसी अवस्थामै जव मनुष्योंने अपने ज्ञानमें 
व्यवहारका रूप दिया है aaa ही यज्ञोपवीत प्रथा चली है। 
क्योंकि यज्ञका साधारणतः सर्वेप्रधान अर्था है ब्यवहार |# 


+ इसपर प्रसिद्ध मन्त्र “मीमांसा” शीर्षकर्मे आगे है । 
# देवपूजी, संगतिकरण और दान | 
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किसी भी व्यवहारिक जीवनके लिये यह नितांत प्रयोजनीय 
है, क्योंकि समयका सदुपयोग मानव जीवनकी उन्नतिका 
मूल साधन है। इस उपयोगके लिये स्मृति चिन्ह Rotine 
परम संरक्षणीय है । चस, इन्हीं आवश्यकताओंने ऋषियोंको 
यज्ञोपत्रीत ( व्रतबन्ध या प्रतिज्ञा-सूत्र) घारणके लिए एक 
सुन्दर रूपमें प्रेरित किया । इतनेपर भी एक महत्वपूर्ण विषय 
यहाँ यह रह जाता है कि वेदकार जिस तरह सृष्टि विज्ञानके 
लिये “यथा पूव मकल्पयत” कहकर किसी और भी maa 
आनेवाली सृष्टिको संगतिको दर्शाते हैं, ठीक उसी तरह a- 
यचीत धारणके समयकी उत्पत्ति-विज्ञानमें भी ऋषि कहते हैं 
“प्रजापतेयत्‌ सहजं पुरस्तात्‌” अर्थात्‌ जिसे परमेश्वरने पहलेसे 
निरूपित किया | 


यहांपर परमेश्वर अनुभूत करानेंवालों (ज्ञानदाता ) के 
अर्थेमें है। यह ठीक है कि ज्ञान अनन्त है, और अरूपयान्‌ 
है, अतएव उसका परिपालक ( Accomplishing ) जो मन 
हे वही है, प्रजापति और जिस प्रकार इस प्रजापतिने (aata) 


x “य: प्रजापतिस्तन्मन:।” Ho उ० १, १३, २॥ “प्रज्ञापति- 
वमनः”, Blo Lo, १॥ २६।३॥ Tro १, १, १ Ao ३, ७, १, २। 
श० व्रा० ४, १, १, २२ । “द्रजापतिवमनश्छन्द; ।” यज्ञः १५.४ | 
Mo ८।५।२।२। “मनइबहिप्रजापतिः”, त० २, २, १, २॥ BWV 
( प्रजापतेस्ननूविशेषः ) तन्मनः Bo Alo ५, २०॥ . 
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संसारके अनेक आदितम Yea गूढ़ तत्व-सामग्री और विज्ञानको 
जाना है, उसी तरह इसके परिधानक्री भी अत्यन्त आवश्यकता 
समभ धारण किया है, अतएव यह धर्म है, और इसका 
आधार अति प्राचीन है। अगर यहांपर अनेकतम अर्थवाले 
प्रजापतिको हम विशेष इतिहासके चट्टानपर न भी seta, 
तो भी इतना अवश्य प्रतीत होता है कि यह प्रथा निश्चय बहु 
पुरानी है | अब मैं यहां एक और अन्वेपकके मतको देता हू, 
जिनके परिश्रम महान्‌ हैं, चे हैं,--बाळ गंगाधर तिलक | 
आपने अपने “ओरियान” (Orion) नामक aud लिखा 
है कि :-- 


The above verse at once directs our attention 
to the place where we may expect to find the 
traces of orions belt in the indeam works. I have 
before pointed out that orion or mrigashiras is 
colled Prajapati in the Vedic works, otherwise 
called Yajna. A belt or girdle or a piece of 
cloth round the waist of onion or Yajnopavita, 
the Upvita, or the cloth of Yajna, thr teerm, 
however now denotes the sacred thread of the 
Brahmans, and it may naturally be asked 
whether its character, it not the origion to the 
belt of orion, J think it does on the following 
grounds. 


— The Onion Chap. VI. P. l44-745. 
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तिलकका भावाथ :--मृगशिरा नक्षत्रको वेदिक शब्दोंमें 
प्रजापति और यक्ष कहते हैं। किसी समय ओरायणके 
अनुसार ६,००० वर्षे पूव इस नक्षत्रसे वर्षका आरम्भ माना 
जाता था। वर्षके आरम्भसै अन्ततक नाना यज्ञ किये जाते 
थे । amia नामक नक्षत्र मण्डलमें कुछ ताराओंकी स्थिति 
मेखलाके आकारका है। मृगशीषे ( प्रजापति या यज्ञ) की 
मेखलाको देख कर ऋषियोंने Rast अर्थात्‌ यज्ञोपवीत तैयार 
किया था। पद्दा, डोरी, अथवा कपड़ेका एक टुकड़ा जो 
यज्ञारम्भमें कमरपर बांधा जाता है, धही यशोपवीत इस 
नामसे ख्यात है। पारसी लोग भी जो आये बंशज हैं, और 
किसी समय आर्योके साथ भारतमें रहते थे, वे भी कमरबन्ध 
( कधन ) के रूपमें यज्ञोपवीत पहनते थे, परन्तु भारतमें यह 
कन्घेसे लटकाया जाता है। पारसी और भारतीयांके 
यज्ञोपवीत धारण करनेके मन्त्रॉमें भी बहुत कुछ खाद्वश्यता È | 

भारतीयोंका मन्त्र :-- 

“यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेयत्सहजं 
पुरस्तात्‌ , आयुष्यमग्र्यं प्रतिसुञ्च शुत्र यज्ञोपवीत 


बलमस्तु तेजः ।” 
जिसका अथे है :-- 
“यज्ञोपवीत परम शुद्ध है, ईश्वरसे यह स्वभावसिद्ध उपदिष्ट 


+ The Orion Chap. VI. P. 744-(45. 
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है। यह आयु वद्ध क निर्मल और मुख्य है। यह तुम्हे बल 
ओर तेजका देनेवाला हो।” यहांपर माननीय तिलकने 
केवल प्रजापति शब्दसे सृगशिराका ग्रहण किया È | 


पारसियोंके यज्ञोपत्रीत धारणका मन्त्र :--- 


फ़ाते मज्दाओ बरत पोरवनीम एयाओं 
धनिमस्ते हर-पाये सघेम, मेन्युतस्तेम्‌ वंघुहिम 
दयेनीम्‌ मज्दबास्नाम्‌ ॥ 
Arg अव०, पा० ३, Fo २३८ ( मील संकलन”) 


भावाथ :--ये डोग तू बहुत बड़ा है, उज्वल है, और 
आयु-बलका देनेवालां है। तुझे मज्दाने आरोपित किया है। 
में तुझे पहनता हूं | 


पारसी बालक ओर चालिकाओंको बचपनमें रेशमके वस्त्र 
पहनाये जाते है। ६ वर्षे और ३ मासमें उन्हें यशोपच्रीत बड़े 
आडस्बरसे दिये जाते है, ओर aaa ही रेशम वस्त्र धारणका 
आवश्यक नियम शिथिल हो जाता È |] 


आदरणीय तिलक महाराजने जहांसे यज्ञोपवीतकी धारणा 
का स्थान माना है, उस मुगशिरा:नक्षत्रका चित्र वे.इस प्रकार 


देते हें :-- 
2 


[ इस चित्रको देखकर पाठक स्वयं, यशोपवीतसे इसका 
मेल कहांतक मिलता है, इसे सोच ले'? ] 

यहांपर एक बात माननीय तिलकज़ी भूलसे गये हैं । बहुत 
सम्भव है, यदि वे इसे धरते तो प्रजापति शब्दसे आकाशके 
तारा ग्रहणका कष्टसाध्य प्रयास वे न करते, उस दशामें समाज 
सम्बन्धी घामिक नियम भी साफ हो जाता। पाश्‍चात्य 
पंडितों द्वारा किये गये वेद सम्बन्धी परिश्रम नवीन क्रीडायं हैं, 
यद्यपि उनके अध्यवसाय और रुचिकी प्रशंसा में भी मुक्त- 
कंठसे करता हूं, उनके कामोंका आण भी भारतीयोंपर है, फिर 
भी इन अंधेरेंमें टटोलनेवालॉपर निर्भर करना विपद्‌ संकुल है | 
ऐतरेय ब्राह्मणके बसंत-संपात और शरद-संपात सम्बन्धी 
गणनाका विचार ही हमें स्पष्ट लाखों वर्षोकी सूचना देती है, 
और मानना पड़ता हैं कि आजसे ३ लाख वर्ष पूर्व संपात 
नक्षत्र मण्डलकी गणना आर्या ऋषि जानते थे। फिर ६००० 
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वर्ष get की ही, ऋषियोंका नक्षत्र ज्ञान कंसे माना जाय | 
रही बात प्रजापति की, यज्ञकी, तथा मृगशिरा परक 
अर्थ की। में नहीं समझ सका, कि यह ( प्रजापतिका 
सृगशिरा ) अर्था किस महत्वशील ग्रन्थके आधरपर दिया 
गया है। इसे यदि लेखक विशेष रूपसे उद्धत करते तो अच्छा 
होता । उपवीतके सम्बन्धमें इसकी संगति भी हृदयमें नहीं 
बंठती । प्रायः प्रामाणिक ग्रन्थोंमें* अङ्गिराको प्रजापति कहा गया 
है, तथा और भी अनेक अर्थोमें यज्ञ तथा प्रजापति शब्द आये है, 
किन्तु यहां आङ्करा-प्रहण ही अधिक युक्ति संगत है। कारण 
यह है, कि यक्षादिका और ब्रह्म उपासनाका ( आध्यात्म और 
कर्मकोण्ड ) प्रथम आरम्भ कर संसारमें फेळानेवाळा अङ्गिरा 
ऋषि ही है । अङ्गिरा और अथर्चा एक ही है, और इन दोनों 
बार्ताकी पूर्ण जानकारीके लिये नीचे प्रमाणोंको समुपस्थित 
किये जाते है'। प्रमाण प्रायः वेदोंके ही हे, क्योकि इस 
विषयमै वेदांको छोड़ अन्य ग्रन्थ विशेष महत्व मही रखते | 
i l | 
Carma पुष्करा दघ्पथर्वा निरमन्थत । मूर्ध्नो 
| | 
विश्वस्थ aaa: ।” 
HEE, १६ , १३। और यज़ुवेदमें भी यह मंत्र(११, ३२)में है । 
* अथर्वा वै प्रजो पति: | गो० पू० १] ४॥ विशेष विचरण 
इतिहासकी एक कलकमें देखे | 


ae 
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सायणायायेका अर्थ :-- हे अग्ने ! अथर्घा ऋषिने सिरके 


समान बिश्वको धारण करनेवाले पुष्करसे तुम्हें मथकर 
निकाला है । 


सायणाचार्यके इस अर्थपर रमेश्चन्द्र महोदय लिखते हैं:-- 
“अथर्वाने पुष्करसे अञ्चिको मथकर पेदा किया था, इसका 
प्रकत अर्थ क्या है ? सायणने प्रजापति द्वारा पद्म पत्रके ऊपर 
जगतकी स्टृष्टिके पौराणिक कथाको लेकर पुष्कर अर्थामें यहां 
पद्म किया है। सॉमवेद्के टीकॉकार महीधर पुष्कर अर्थसे 
जल एवं अथर्वा अथ्से वायु ग्रहण कर एक प्रकारका अर्थ 
किये है। फच पंडित्‌ लां aiai Long Lois) ने पुष्कर 
अर्थेसे अरणी (समीकी लकड़ी जिसके रगड़नेसे आग निकलती 
हैं) काष्ठके छिद्रका ग्रहण किया है, क्योंकि इसी fast अन्य 
काष्ठके घपंणसे ऋषिगण अरण्यमें अग्नि निकालकर यज्ञ करते 
थे। इनमें जिन जिन ऋषियोंने पहले पहल अग्नि-यज्ञका विशेष 
रूपसे प्रचार किया है, उन सबोंमें अथां और उनके पुत्र 
दधीचि ही सर्वप्रथम थे।”# 

स्वामी दयानन्दका अर्थ:-हे अग्ने ! जिस तरहसे बुद्धिमान 
सम्पूण जगतके परिवत्त मान अन्तरीक्षसे अग्निको उपरपर 
मथते है, उसी प्रकार अहिसक ( अथवां ) में आपको प्रकाशित 
करता हू । 

* इन्होंने १८-४८ fo में ऋग्वेदका अर्थं किया है। 

x रमेशचन्द्र कृत ऋग संहिता (६, १६, १३) का नोट देखे । 
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इस विषयमें विल्सन (Wilson ) साहब लिखते है:-- 

“This and the preceding stanza corroborative 
of the share borne by the <Angiras ( अंगिरा ) as in 
the organisation, it not in the origination of the 
worship of fire.” — Wilson. 

पाश्चात्य पंडित प्रवर मूईर ( John Muir ) भी मनु, 
अङ्गिरा, ag, अथर्वा, दूधीचि, प्रसूति ऋषियों द्वारा अग्निहोम 
चला था, ऐसा मानते है, और उनमे प्रथम अथवा या 
अङ्भिरा हो है। 

इस विषयमें और भी बहुतसे मन्त्रको इस पक्षके समर्थक 
गण देते है, उनमें एकाध मन्त्रोंके कुछ हिस्सोंको आवश्यक 
समभ sg त किया जाता है: 


“अर्निर्जातो अथवेणा ।” ae १०, २१, ५ । 
अर्थ :--अथवा द्वारा अग्नि उत्पन्न हुई | 
“अथव वद्ग्नि ।” ऋ० ६।१५।१७ 
अर्थ : --अथवंकी तरह अग्निको मथो it 
“शज्ञेरथर्वा प्रथमः प्रथस्ते ।” are १।८३।५ 
अर्थ :--यज्लसे अथवोने प्रथम मार्गको विस्तारित किया । 


ग स्वा० दयानन्द सरस्वती भाष्य:--“हेमनुष्या: घेघसः 
श्याव्याभ्योयमङ कूयन्तमिमसुत्यमग्निमथवे वदमूरं मन्थन्ति | 
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““यज्ञेरथर्वा प्रथमो विधारयत्‌ ।” ऋ० १०९७२१० 
अर्थ :--यज्ञ द्वारा अथर्वाने पहले पहल तुए किया | 
“स ब्रह्म विद्यां सर्ग विद्या प्रतिष्ठा ।” (सु०३० ३०) 
अर्थ :--उस अथर्षा (afer) ने ब्रह्मविद्या ( वेदान्स ) 
और सभी विद्याकी प्रतिष्ठा की | 
 अग्निर्जातोऽथर्वाणाविदविश्वानि काव्या, 
शुवद्दूतो विवश्वतो ।” aro १०।२१।५ ॥ 
अर्था : -अथर्वाने अग्नि उत्पन्न की, उसने सम्पूर्ण काव्यादि 
( विद्या ) जानी e प्राणी विद्या, ज्योतिष विद्या आदि जानी । 
“अथर्वात्वा प्रथमोनिरमन्थदग्ने |” थऽ;० ११।३२ 
अर्था:-- ( अथर्वा ) अहिसक विद्वानने ( त्वा ) pe (प्रथम:) 
पहले ( निः) अत्यन्त ( अमन्थत्‌ ) मथा [--स्त्रा० दया० Ao | 
इस प्रकार इस विषयके ओर भी बहुतसे प्रमाण पाये जाते है, 
उन सर्बोका यहां निवेष करना असम्भव ही नहीं, अपितु 
पुस्तकके कलेवरको देखते हुए दुष्कर भी प्रतीत होता है। 


इन सभी प्रमाणांकी आलोचना करते हुए, विषय निविवोद 
और स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि प्रजापतिका पशे अङ्गिरा 


CS TP ee काण 


Vespard का भी ग्रहण किया È | 
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(अथवो) ही यहां करना परम आवश्यक और संगतिके अनुकूल 
हैं। sto तिलकके अर्थाके सम्बन्धर्मे इतनी ही विवेचना 
पर्याप्त समझ आगे अब और दूसरे वेदश पंडितोंके विचार 
भी दिये जाते हे: 

अंग्रेजी “इण्डियन वीजडम” ग्रन्थका मत :-- 

Precise directions in regard to investiture 
(उपनयन) with the sacred thread “astata” a cere- 
mony of great importance. Supposed to confer 
on the recipients ( like the Christian rite of bap 
tism ) a second spiritual birth. This i- enjoined 
for a Brahman in his eighth year for a Kshatriya 
in his eleventh, and for a Vashya in his twelveth. 
Though the time may be extended in each case. 
Those are therefore the three twice-born (Dwija) 
classes. The twenty second gives rules for the 
guidance oì the young Brahman as a Brahm- 
charin or “student of the veda” in the house of 
his preceptor after investiture by him. 

He is to go in an easternly or northernly direc- 
tion outside his place of abode wearing his sacri- 
ficial cord “यज्ञोपवीत” over his shoulder. He is 
first to bathe, and, having sipped water “अकास्य” 
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to sit down on kusa-grass, placed so that the 
points are directed towards the east, and to 
repeat the Savitri “सावित्री”, Then he is to 
repeat for as longa time as they may think 
proper, portions of some of the Rik, Yajus, Sam, 
and Atharva, Brahman, Kalpas, Gathas Narasan- 
sis, Itihas ect. 
Indian wisdom by monir william. P. 92-95 (7803) 

भावार्थ : -यज्ञोपत्रीत संस्कारके वास्तविक लक्ष्यपर 
ध्यान देना एक बहुत बड़ा प्रयोजनीय कार्य है। यह कार्य 
क्रिश्चियनोंके akran ( ईसाई धर्मका दीक्षा चिन्ह ) के समान 
है। इसमें यज्ञोपवी तके ळेनेवाळे द्वितीय deni कर्मको प्राप्त 
करते हैं। इसके लिये cai, ११ बा, और cat ae 
क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, और चेश्योके हेतु निश्चित किये गये है । 
इसके अलावे प्रत्येकके लिये समय बढ़ाये भी जा सकते È | इस 
संस्कारके हानेपर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वेश्यगण, द्विज 
कहलाते हैं aa इन यज्ञोपवीतधारी द्विजोंको बाईसवें qian 
गुरुणहमें वासपूर्थ क-बरह्मयचय पालन तथा वेदपाठ करने होते हैं, 
अनन्तर विधिपूर्वक अभिषेक (समावत्त न) क्रिया की जाती है। 
उन्हें अपने वाख-स्थानसे यज्ञोपत्रीत धारण किये हुए पूर्व या 
उत्तर दिशःकी ओर बहुत दूर जाना पड़ता है। पश्चात्‌ वे 
अकाम्यजलमें स्नान कर कुशा-आखनपर वेठ, Ta दिशाकी ओर 
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मुखकर बारबार गायत्री मन्त्रका जाप करते हैं। शक्ति-अनुकूल 
ऋक्‌, यजुः, सामः, अथव, ब्राह्मण, कल्प, गाथा, इत्यादि 


पढ़ते हें । इति ॥ विलियम 


पाश्चात्य पण्डित प्रवर कीथके विचार : - 


A Brahman child in the eighth year from 
conception or birth, a Kshatriya in the eleventh, 
a Vaishya in the twelveth, should be received 
as a student by a teacher. The {eriod can be 
increased to ]6, 22, and 2-4 years respectively, 
but after that a youth has lost the right to say 
the Savitri-verse, and should not be associated 
with, taken as a pupil permitted to sacrifice or 
accepted as a son-in-law. If the Savitri is lost 
for three generations, the right of the sacraments 
is lost, and can only be regained by the perfor- 
mance of the Shraut rite called the Vratya-stomas, 
The ceremony of the reception is performed with 
much form before a tre newly lighted by friction 
or taken from the household fire. North of it 
are laid the necessary utensils, a Stome, a fresh 


garment, a skin, a girdle. a staff, and twenty-one 
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pieces of wood. The Sutras give innumerable 
details of the varments, the skin, and the staff, 
the materials and colour differ for each ca te, 
thus the skin is of a black antelope for a Brah- 
man, of a Ruru deer for a Kshatriya, of a goat 
or of a sheep for a Vaishya. ‘Their girdles of 
munja. of a bowstring or wool, and so on, but the 
differences are endless. The garment should be 
woven on that day, the teacher mak:s the pupil 
stand on the stone to secure firmness. Ile puts 
on his new garments and girdle and the sacred 
by a dialogue of request and acceptance under 
the auspices of Savitri, and with reference to the 
sur ancestry. The teacher takes the pupil by the 
shoulders and grasps his right hand with suitable 
formulae, and says to him, on the instigation of 
Savitri, be the pupil Brahspati, taste water, lay 
wood on the fire, do thy work sieep not by day, 
then the teacher touche, the pupil’s heart with 
a magic formulae to unite their heart, touches 


his navel, then whispers formulae in his ear and 
prays for wisdom for the child, finally he com- 
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mends him to the care of Gods and demons of 
Gods only, 

The teacher may theu or later teach the 
pupil the Savitri, the two sit opposite to each 
other. The pupil takes the teacher’. right foot 
or both feet in his right hand, and begs to be 
tought the verse, the teacher repeats it by 
quarter, by half verses, and then as a whole. 
Defferent verses are prescribed for the defferent 
classes, the pupil then pats kinding wood on the 
fire forthe first time, and the staff is now usually 
given, after wich the teacher receives a gift 
which may be whatever the pupil can afford 
and the pupil pays reverence to the Sun for 
three diys the fire continues to burn, the pupil 
must eat nosolt or spiced food, at the end of 
three days the Brahmans are fed, and bestow 
benedictions. The first duty of the pupil is to 
secure wood from the forest, without destroying 
living truss for the fre which hitends morning 
and night. Some authorities require also the 


that he should with prayrrs revere the morning 
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and evening twilights in the woods wearing the 
sacred cord and performing the usnal ablutions, 
the making of sectarian marks on the bedy with 
ashes from the fire is not recognized in any save 
an interpoloted text in the second place, he 
must beg food for his teacher and himself, in 
the first instance from his mother or other 
friends, twice a day this is done, and two meals, 
one after the first expedition and one after sun- 
set, are prescribed. Tnirdly he must sleep on 
the ground, and he is also enjoined to eat no 
spiceed or salt food. toa void resorting to wo- 
men. not to sit on a high ~eat. act. IIe is fourthly 
to be obedient to hi~ teacher toi-e when he is 
spoken to and answer at once. 

—The religion and philosophy of the Veda 
by Arthur Berriedal Keith, Chap. 2]. Part III. 
P. 362-373. 

भावार्थः -जन्म ग्रहणके आठवें, एग्यारहवें, और बारहवे,वषे 
में क्रमशः व्राह्मण,क्षत्रिय,और वैश्योके बालकोंका उपनयन होना 
आवश्यक है । उसके चाद उसे किसी गुरूकी देख tad रखना 
उचित है । १६-२२-२४ वर्षतक भी किसी तरह समय बढ़ाये जा- 
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खाद्य dag करना चाहिये | भिक्षा दिनमै दो वार प्रात: और 
ada संग्रह करना चाहिये। शयन ब्रह्मचारीको AAM 
भूमिमें करना चाहिये | मसालेदार भोजन कभी भी नहीं करना 
चाहिये | किसी भी उत्त जक पदार्थोका सेवन कभो भी नहीं 
करे | smaa पर तो कभी भी daa उचित नहीं है। गुरू 

की ओज्ञामै सदा विना आळस्यके रहना उचित हे | 
--मि० कीथ । 
इस पद्धतिमे कीथने कुछ विचित्र विचित्र सी बातें लिखी 
है। सम्भव है इन्हें कहीं किसा प्रांतमे यह देखनेको मिला 
हो । हम सबोंको प्राचीन शुद्ध पद्धतियोंको ही माननी चाहिये। 
चतेमानमें अनेक gaga हैं । उनमें विधियां भी भिन्न भिन्न हैं । 
कई एक तो कुछ थोडेसे अन्तरमें भिन्न भिन्न वेदोंके आधार पर 
लिखे बताये जाते È । इनमें प्राधनतः पारस्कर गृह्यसूत्र यजुर्वेदीय 
हें, आश्वलायन yer ऋग्वेदी, गोभिळ, सामवेदीय, ओर सोनक 
गृह्य अथववेदीय हैं। उसके बाद भी खादिर गृह्यसूत्र, मानव 
Jaga, हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र, भारद्वाज Tags, आपस्तम्बीय 
yaaa, कौ षितको yaga, आदि बहुतसे हैं। इनमें बहुतसे तो 
छपे है, एवं बहुतसे छपे ही नहीं, और बहुतसे छपे भी हें तो 
यूरोपके, वियेना, छण्डन, जमेन, फ्रांस, अमेरिका और इडनबरा 
आदि जगहों में । इन सर्बोके अतिरिक्त भी agaa ऐसे शृह्यसूत्र 
है, जिनक नाम ही केवल मिलते हैं, देखनको नहीं, अर्थात्‌ ये 
सब नहीं मिलने वाले ग्रन्थ पहले थे, और अब नहीं मिल रहे हैं । 


स्रियांका अधिकार-<#- 


न 
DE पी 


अब यहां पर प्राचीन ग्रन्थोंके अवलोकनसे यह भी पता 
azar है, कि प्राचीन समयमें महिलायें भी यज्ञोपवीत पहनती 
थीं, साथ ही इतना भी देखनेमें जरूर आता है कि स्त्रियांगण 
सर्वसम्मत इसमें न थीं | उनमें यह प्रथा पुरुषों असी खास ज़रूरी 
रूपमे सबके लिये न भी हो सकते थे, परन्तु जो धारण करती 
थीं, उन्हें पुरुषों असेही सविध अधिकार मिलते थे, और वे भी 
इसे तीन आश्रमोंतक बड़े सुन्दर ढंगसे और दृढतापूर्वक रखती थीं 
इनके लिये पुरुप या स्त्री परक कोई भी मिन्नर पद्धतियां न थीं, 
और कोई आचार भी भिन्न न थे । उन्हें प्रसूतावस्था और शिशु- 
रक्षा-कालमें तो अवश्य इससे थोड़ी विरक्ति होती होगी, परन्तु 
श्रद्धा, आचार, तथा धामिकतायें प्रबल होनेके कारण इसे धारण 
करना सर्वथा कर्तव्य भी समफती थीं। बहुत सम्भव है, कि 
इसी कारणसे सर्वसाधारण देवियाँ इसे न रख सकी । वर्तमान 
में तो यह बिल्कुल ही उठ गया। कुछ समय तक उन स्त्रियोंने 
इसे रक्खा जो दाल दासी सम्पन्न और उच्चस्था थीं । इतिहास 
के पन्ने अगर खुलासा नहीं, तो सन्ध्या आदिके विधानको कई 
एक राजपूत समृद्ध शालिनी ललनाओंके द्वारा दिखा कर, यह 
माननेको प्रमाणित करते हैं, कि सोलहवीं सदी तक भी भारतमें 
कहीं कहीं खिर्योमे यज्ञोपवीत घारणके विधान प्रचलित थे। 
हिदूके घरोंसे उठे यह उयवीत पारसखियोके at amah अभी 
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भी देखनेको मिल जाते हैं पारसि-रमणियां सदा इसे न पहन 
कर कभी विशेष शुभ अनुष्ठानमें अभी भी धारण करती हे | 

रामायणकालमें भो दशरथके AA छोड़ अन्यत्र यज्ञोपवीत 
नहीं देखे जाते हैं । 

meaa हिन्दू धर्म शास्त्र बहुत उदार है। इनके यहां जरा 
भी किखोीके प्रति पक्षपात नहीं है। जब हम हिन्दू साम्राज्य 
ओर उसके सुन्दर सम्ठद्धिमय दशाको देखते हे, तो निश्चय होता 
है कि जव तक भारतोय रमणियां भी पुरुषोंके ही समान 
समाज, राष्ट्र, और धर्मेकी चर्चा नहीं करती थीं, तो इतना ऊंचा 
आर्यावत्त का राष्र केसे बना था। निश्चित है कि हमारे यहां 
स्त्रियोंके m सस्कार होते थे। ये भी ब्रह्मचार्योंके aga हा 
गुरू गृहमे वेदों तथा अन्यान्य सुन्दर आपे शास्त्रॉको पढ़ती 
off) आश्रममें रह कर पूर्ण शिक्षता, आत्मावर्ळाम्बनी, aa- 
चारिणी, गुहू कार्यदक्षा, हो गाहस्थाश्रममें प्रवेश करती थीं । 
इनका चरित्र परम उज्वल होता था | जिनके उदाहरण सीता 
देवी है, और वर्णनकॉोर बाल्मीकि जा महाराज। ओह? 
असहाय, बनवासके Sata क्षीण, समाजे वियोगसे fafaa, 
पतिके fagga विधूरित, निरूपय जानकीने Fa उस 
दुर्दान्त रावणसे ader वचाया ? धन्य है वह देश जहां 
ऐसी ये शिक्षा पाती थीं । क्या आज मिस मेयोका देश या कहीं 
का कोई देश अथवा समाज ऐसा उदाहरण दे सकेगा ? 

आगे में जिन जिन प्रमाणोंको उपत्रीत घारणमें दे चुका हुं 
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पाठक उसै देख चुके हे, उन मन्त्रोमै स्त्री तथा पुरुष सम्बन्धी 
कोई भी भेद adi; अब में यहां पर और थोडा ग्रृह्मादि 
ग्रन्थोंके बाक्योको इस विषयमें प्रमाणार्थ उपस्थित करता हूं | 
‘saat यज्ञोपवी तिनीमम्युदानयखपेत्‌ “सा- 
मोञ्ददद गधर्वायेति” पश्चादग्नेसवेश्टित कट मेव 
जातीयं वाऽन्यन्‌पदा प्रवत्त यन्ती वाचयेत्‌ , प्रमे 
पतियानः* पन्थाः कल्पतामिति स्वयं जपेत्‌! 
(गोऽ To २।१।१६-२१) 
अर्थः-पीछे उस कन्याको RIS ढककर तथा जनेऊ 
पहनाकर, पतिके निकट ले आवे, तथा "सोमोऽददद्‌” यह मन्त्र 
पढ़े | अग्निके पीछे स्थापित कर या और कोई ऐसा ही आसन 
उस कन्याके पेरसे चलाकर, ae समीप बिछाये “वहि” 
तक छे आवे। उस समय इस भावी बघूको "प्रेम”-मन्त्र 
Gera |. 
यजुर्वेदीय पारस्कर Tar सूत्रमें “स्त्रिय उपनीता अनुप- 
नीताश्य” इत्यादि वचन लिखे हे । इससे पता चलता है कि 
पारस्करके समयमै दोनो तरहकी स्त्रियां थीं। एक उपनीता 
अर्थात्‌ यज्ञोपत्रीत धारिणी, और दूसरी अनुपनीता अर्थात्‌ 
यज्ञोपवीत नहीं धारण करनेवाली। गोभिल गृह्यने पत्राके 


at न ल्न — me  “-:>:>:::>--- mms eet eT er ee meee ra 


क मन्त्र ब्राह्मण १।१।७॥ 
8 
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लिये इच्छा करने पर सायं तथा प्रातःकाल होम करनेको 
आज्ञा दी है त. 

इन प्रमाणोंसे स्त्रियांको यक्षोपवोतके साथ साथ हवन 
करनेका भी प्रमाण हमें देखनेको मिळते है । 

पराशर संहिताके प्रसिद्ध पौराणिक भाष्यकार पंडित 
प्रचर माध्वाचार्य अपनी टीकामें लिखते हैं:-- 

“द्विविधा स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सधोवध्वश्च 
तत्र त्रह्मवादिनीनां उपनयन, अग्नि बन्धनः वेदा- 
ध्ययन स्वगृहे भिक्षा इति, वधूनां तृपस्थिते विवाहे 

(on bs co © १९ 
कथश्चिदुपनयन कृत्वा विबाहः कायः । 

अर्थात्‌ः-स्त्रियां दो तरहकी हें--ब्रह्मगादिनी, और 
सद्य बघू । ब्रझवादिनियोंको उपनयन, अग्नि बन्धन ( हवन ) 
वेदाध्ययन ओर अपने घरमै ही भिक्षा करनी चाहिये | 
सद्यो बघुओको अवश्य विवाहके समयमें नाम मात्रकां उप- 
नयन करना चाहिये | इल कथञ्चित्‌ शब्दसे यह पता लगता 


है कि माध्वाचार्य यझोपत्रोत स्त्रियोंके लिये _ आवश्यक 
समभते हें । 


+ (१।३।१५) में “कामः शृह्याग्नो पल्ली जुहुयात्‌ सायं ma- 
हॉमी vet: पली ger एषो ऽञ्चिमेवति” । इति 
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यम संहिता कहती है:-- 
“पुराकल्पेतु नारीणाँ मोञ्जिबन्धनमिष्यते, 
अध्यापन च वेदानां सावित्री बचन तथा” | 
अर्थात्‌: -प्राचीन समयमें स्त्रियां यश्ञोपवोत, वेदाध्ययन, 
गायत्री जाप आदि करनी थीं । इसमें पुरा शब्द्से यही पता 
रगा कि यमके समय स््त्रियोंने यज्ञोपवीत छोड़ दिया था। 
आगे ओर भो यम कहते हे: -- 
“पिता पितृव्यो श्रातावा नेनामध्या पथेत्पर! | 
खगहेचेव कन्यायाः भेक्षचर्या विधीयते ॥ 
बजयेदजिन चीर जटा घारणमेगच ।” 
अथः--इन्हें पिता, चाचा या भाई Gala | अपने शृहपर हो 


AHS धारण, तथा जटा जूट बांघना छोड़ दें | 


इस ग्रन्थके छेखककी शब्द भङ्की स्पष्ट बता रही है, कि इख 
लेखकके समय भी स्त्रयां aged गुरू ग्रहमें पुरुषोंकी तरह ही 
जरा जूट, और aena पहन भिक्षा मांगकर पढती थीं, जिसका 
यह विरोध कर रहा है। सम्भव है उस समय दस्यु दलोंके उप- 
द्रव ही ळेखकको इस नियमके न चलानेकी बाध्य करता हो। HA 
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आजके अंग्रजी स्कूलोंमें सह शिक्षाका विरोध प्रत्येक समाज 
हितैपीको करना पडता है। में भी अपना विचार इसी श्रे णीमें 
रखता हूं, किन्तु यदि स्त्रयोंका गुरूकुल शहरके विषेले बाता- 
वरणसे दूर, पृथक अध्ययनके प्रवन्धर्मे हो, तो आज भी स्त्रियों 
को अति शीघ्र यज्ञोपवीत देकर, ब्रह्मचारिणी वेषोंमें एवं गुरू 
गृहमें, अवश्य अध्ययन कराना चाहिये। इनमें यमका भी 
विरोध नहीं, ओर समाजका कल्याण भी अवश्यम्भावी 2 | 

उत्तर रामचरितमें भवभूतिने आज्रेयीके वेदान्ताध्ययनका 
वर्णन! fear है। कालीदासने भी इन्दुमतीके स्वयम्बरमे' 
उपस्थित समस्त रोजबंशोंका सुनन्दाके मुखसे वर्णन कराते 
हुए, स्त्री-शिक्षाका पूर्ण परिचय दिया है | 

अभिज्ञान शाकुन्तलके अन्द्र भी शकुन्तलाके आश्रम परि- 
चर्या आदिका वर्णन बड़े हो उत्तम ega किया गया है। 
ऋग्वेदमें अनेकों सूक्तोंकी दृष्टी स्त्रियां मिलती है। ऋषियोंके 
समान वेद भगवानका आविर्भाव इनमें भी हुआ है। उपनि- 
gata भी जनककी सभामें और गार्गोकी मध्यस्थतामें ऋषियों 
के शास्त्रार्थकी चर्चा आती है। 

गोभिल गृह्य सूत्र तथा मन्त्र ब्राह्मणके देखनेसे पता लगता 


#अस्मिन्नगस्त्यः प्रमुखाः प्रदेशे, भूयांस उद्गीथ विदोव- 
afa | तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्त विद्यांवशिष्ठ पार्श्वादिह 
पर्यटांमि ॥ 
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है, कि वस्त्र पहनी हुई, और यज्ञोपचोतिनी" कन्याको विवाह 
मण्डपपर भावी पति ले आवे। यहांपर यशोपवीतिनी शब्द्‌ 
साफ बता रहा है, कि स्त्रीको यजोपचोत धारण करना आव- 
श्यक हैं । इस तरह इख सम्बन्धमें और भी बहुतसे प्रमाण दिये 
जा सकते है, कितु विशेष विस्तार इस ग्रन्थके लिये उपयुक्त न 
समभकर में इसे अब यहीं समाप्त करता हुं । आशां है भारतमें 
पुनः महिलोआँको धर्माधिकार मिलेगा, और उपचीत वे 
पहनंगी | 


=< ओश्म शांति oct 


t गो०२।१।१६-२०। Ho Alo १।१।७ | 


शृद्र ओर उपवीत 
—poo— 
Gab इस बिगड़े भारतवर्षमें आये दिन शूद्र और सवणे 


विचारका दन्द चलता रहता है। रख सस्वन्धमें भा- 
रतीय इतिहास ओर सामाजिक तात्विक धाराको नहीं समक 
पाना ही विवादकारियोंका एक मुख्य विनिमय है। प्लक्ष द्वीपमें 
man लिये सत्पड़, शाल्मल द्वीपमें ईयुन्धर, कुश द्वीपमें कुलक, 
शाक द्वीपमें मन्द्ग, और agaa, तथा क्रोञ्च द्वीपमें सेवक, 
(पुष्कर द्वीपमें वर्णव्यवस्था न थी) आदि संज्ञाये' थीं । भारतमें 
गात्र, Was, अन्त-जन्मो, द्विज-सेवक, भृत्य, ओर उपासक 
आदि कहे जाते है | 
भारतवर्ष में गुण कमसे ही वर्ण निरूपित था। इसकी 
विवेचना मनुष्य तक ही सीमित न थी। भारतीय आर्योने 
वणँ ( अक्षरों) में भी वर्ण व्यवस्थो लगाई है। काठों ( लक* 
feat ) के अन्दर भी उसके गुण कर्मानुसार वर्णव्यवस्थाका 
पृथक्करण था । इस प्रकार सर्वत्र वर्ण व्यवस्था थी । आजका 
जिल प्रकार प्रथम श्रेणी ( First Class ), द्वितीय श्रेणी 
(Second Class), तृतीय श्रेणी ( Third Class ), और 
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साधारण ( Common ) श्रेणो शब्द सर्वत्र व्यवहारमें आता 
है, ठीक उसी प्रकार gua समयमें भी आये लोग बड़े ही उत्तम 

ढडुसे वर्ण-व्यवस्थाका पृथक्करण किये थे | 
उपरोक्त श्रेणी विभागके अनुकूल ही पुराने भारतमें 
ब्राह्मण ( First), क्षत्रिय ( Second ), वैश्य ( Third ), और 
ya (Common), वर्ण माने जाते थे। उस समय भी 
इसी शब्दका सर्वत्र व्यवहार होता था। गुरूकुलमें जो छात्र 
पहले जाता था, उसे उपवीत (Admission या included) देकर 
उस चिन्हसे यह सूचित किया जाता था, कि ये गुरूकुल (Scho- 
ol and college) में पढ़नेवाले छात्र हैं । बस इसी चिन्ह रूपमै 
यज्ञोपवीत ( to make a mark of the Gurukul hoy ) 
का धारण at, पीछे जो छात्र प्रथम श्रेणीमें पास करता 
था, उस श्रेणीको ब्राह्मण श्रेणी कही जाती थी। द्वितीय 
श्रेणीको क्षत्रिय श्रेणी, और तृतीय श्रेणीको वैश्य श्रेणी, कही 
जाती थी। जो फैल करता था, वह जहांका वहीं ( अर्थात्‌ 
शूद्र) रह जाता था । पुनः उसके विकाशके लिये, उसे समाज 
के ही वातावरणमें waar जाता था। जब वह किसी sz 
कामके लायक नहीं हो सकता, तो उसके भरण-पोषणार्थ जो 
काम दिया गया, वही सेवा कहलाती थी। यह श्रेणी शुद्ध 
मंत्रादि उच्चारण करनेमें असमर्थ थी, अतएव इन्हें आये-समा- 
जान्तर्गत रखनेमें बडी बाधा होनेपर भी उस समयके जन-नाय- 
कोने इन्हें मन्त्र asa संस्कार आदि करनेका अधिकार प्रदान 


[ ४० ] 

किया it यही है साम्यवाद, और विवेकपूर्ण समाज सेवा | 
इस श्रेणीको समाजान्तगंत रखनेका मुख्य दो लक्ष्य प्रतीत 
होता है। ama साथ रहनेसे भविष्यमें इनकी बुद्धका 
विकाश, और सभ्यताका चिरन्तन सम्बन्ध, दूसरा लक्ष्य था कि 
मूख होनेके कारण (बुद्धिकी कमती), कहीं ये दुर्दान्त होकर 
हीन पथावलम्बी न होने पावे । इसीसे ६ःमनुने स्पष्ट आज्ञा 
दी है, कि राजा विशेष aaa वेश्यको और शूद्रको अपने अपने 
and नियुक्त रकखे', क्योंकि उक्त दोनों वर्णो के कत्तव्य च्युत 
होनेसे जगतमें नाना विश्टहुलायं उपस्थित होती हे । † विष्णु 
संहितामें लिखा है कि शूद्र श्रेणी भुक्त मानव विशेषकर शिल्प 
कायमै लगें । धर्म उपाजनाथे ही ये सब द्विजोंकी सेवा करें | 

शतपथ ब्राह्मणने तो सेवाको तपस्या कही है, ओर लिखा 
है, कि ge तपस्याके लिये ही है। बात वास्तवमै यह ठीक है, 
कि सेवा an बहुत ही कठिन है। महाभारतके पढ्नेसे पता 
चलता है, कि महाराजा युधिष्ठिरके राजसूय aad श्रीकृष्ण 
महाराजकी प्रथम अचेना इसीलिये हुई, कि वे उस यश्ञमें 


ति vs Sree Se ee peer 


| “ggafa gequ सम्पन्नं, मन्त्र वजमनुपनीतमध्या- 
पयेत्‌” | Mo १,१,६६ महा० १६,१५८, | वराहमि० Ao ५,५६, 
३२,५६,६,१३,१२,१८॥ | 

Lay Wo १०४१, Wo १४ देख | 

† वृत्तयः gee सर्वे शिल्पानि, ध्मेशूद्रस्य द्विज्ञाति शुश्रुषा । 
fio Go Bo R | 


[ ४१ ] 


ब्राह्मणोच्छिष्ट पत्तोंको फेक देते थे। इस प्रकार प्रायः यह 
निःसंकोच कहा जायगा, कि सेवा धर्मके ही बलपर सभी 
व्यक्ति महाव्यक्तियोंमें परिणत हुए हे । चाहे वह किसी नरह 
के ety 

आपस्तम्बीय anaad लिखा है:--वैश्य अनिष्टकारक है, 
ओर ga आरोग्य है। वस्तुतः ya यदि संसारमै नहीं हो तो 
यह संसार रोगका घर हो जाय। दुसरे पक्षमें स्थूलवाद यह 
भी है कि gz समनिरोग शरीरके आज हमारे मनिषीगण 
नहीं दीखते । नहीं कहा आ सकता है कि पहलेके भी विद्या- 
व्यसनी इसी प्रकारके थे या नहीं। तीसरे पक्षमें यदि इस 
सूत्रको सर्वसाधारण अर्थमें श्रहण किया जाय, तो शूद्र 
afam अर्थ होगा शारीरकी स्वच्छता, और यही वृति प्रत्येक 
जीचमात्रके लिये आरोग्यदा यिनी È | 

उपयु क्त प्रमाण--सरणी तथा, युक्तिबादोंके ऊपर ध्यान 
देनेसे विशवास होता है, कि आज जिस अथे और भावमें 
समाज शूद्रको गिनता है, वह प्राचीन कामें नहीं था। उस 
समय शूद्र श्रेणी सहृदयतापूर्ण विकाशसे उन्नत, आरोग्य और 
श्कछुलित थी, इस श्रेणीसे सबको प्यार था । इससे समाज 
श्टङ्विलित रक्खा जाता था, तथा इन्हें भी उन्नति करनेका पूर्ण 
gaaat दिया जाता at) इनके योग्य ही जानेपर इन्हें 
उपचीत दे दिये जाते थे। अलमिति ॥ 

# “तपो वै शूद्रः”, Mo १३,६,२।१०॥ १,४,१४,२८-२६। 


—— 


मेखला ˆ 
--->००६-->-- 
मेखला शब्द-मी धातुसे "मीयते प्रक्षिप्यते काय मध्य भागे 
इति०इस प्रकार संस्कृत विग्रह क रनेपर पाणिनीयके “मि संज्ञायां 
az: गुणश्च स्त्रियां टाप्‌” इस aaa आपू प्रत्ययकर सिद्ध होता 
है । यह gaat रस्सी बनाकर यज्ञोपतीतके समय (पहले " यज्ञो- 
qari ही तरह तीन गुणमें ) पहनी जाती है। इसमें एक 
और भेद है, जो अत्यन्त प्राचीन समयसे ही चला आता है। 
उस भेदके सम्वन्धर्मे शृहासूत्रादि कर्मेकाण्डके ग्रन्थोमें लिखा 
हैः- azt ब्राह्मणको मूञ्जकी, क्षत्रियको sal धनुसंशक, तृण 
(घास) की, और बैश्यको पाट (सन)की, पहननी चाहिये। आगे 
फिर एक निर्वाहार्थं बचन है, कि जहां मुञ्ज या तृण नहीं मिले. 
वहां कुशको {उस स्थानपर ग्रहण करना चाहिये । क्षत्रियके 
+ यह मत गृहाकारोंका है। | l i 
† “मौञ्जी त्रिवित्समा इलक्ष्ना, कार्या विप्रस्य मेखला । 
क्षत्रियस्यतु मौर्वी मा वे श्यस्यशण तान्तवी ॥” 
संस्कार तत्व | 
+ “मौज्ज्याभावे कुशेनाहु ग्रन्थिनेकेनच त्रिभिः ॥” 
--कौमे o उप, 22 Bo 


[ ४३ ] 
लिये Sais स्थानपर “वल्कल”, ( वृक्षकी छाल ) वैश्यके लिये 
सनके स्थानपर “ऊन” की मेखला हो सकती है | 
मेखला धारण करनेकी विधिमें जो एक मन्त्र संस्कारके 


अन्द्र “मन्त्र ब्राह्मण”का आता है वह यहां विशेष रूपसे जानने 
योग्य है;-- 


“ॐ इय gem परिवाधमाना, वर्ण पवित्र 
पुनतोम आगत्‌ । प्राणापानाभ्यां बलसोदधाना 
सादेवी सुभगा मेखलेयम |” 

—Ho ब्रा? १।१।२७॥ Alo Jo २२॥ 
अर्था :--यह मेखला दुष्टोंके बुरे शब्दोंको दुर हटाती हुई, 
वर्णको शुद्ध करती हुई, तथा प्राण और अपानके बलको बढ़ाती 
हुई, सोभाग्यवती बहिनके समान मुझे प्राप्त हुई है | 

मनु महाराजने भी तीनों वर्णोके लिये भिन्न भिन्न वस्तुओं - 
की मेखलाका आदेश दिया है, किन्तु ये मेखला न कह इसे सूत्र 
कहते हैं ।# आन्हिक तत्वकार श्रौत स्मार्त HAA दो जनेऊ 


और अंगोछेके अभावमें भी णक, अर्थात्‌ 3 उपवीत धारण 
करनेको लिखते È | 


“कार्पासमुपवीतंस्यादिप्रस्योर्ध्यब्ृत Raal शणसूत्रमयं 
राज्षो वैश्यस्याविकसौ त्रिकम्‌ ॥” २।४४ ॥ “यज्ञोपवीते द्वे धार्ये 
श्रौते स्मार्तेच कर्मणि तृतीयमुश्तरीयार्थ वस्राभावे5ति दिश्यते । 


। ४४ ] 

अब यहांपर ध्यान रखनेकी बाते' यह है', कि मेखला शब्द 
ऋग्वेदके अन्दर कहीं भी पठित नहीं है, ओर अथव 'वेदके अन्दर 
इसके पाठ खुष्पष्ट, एवं अनेक बार पाये जाते है'। ब्राह्मण 
ग्रन्थोंमें शतपथ अपना एक खास स्थान रखता है, और यह 
कहता है कि —t“Aaart शाणीकी होतो है।” यहांपर शाणी 
तृणके अर्थोमें ही विशेष जंचती सी मालूम पड़ती है। दूसरे 
स्थलपर यही ब्राह्मण पुनः लिखता है, कि “वह मेखला शरीर 
के मध्य-धारणकी जाती है। वह आत्माको तेज देती है, तथा 
जीवन समाप्ति पय्यंत तक रहती है ।” 


अथव वेदने एक स्थानपर तो इस मेखलाके विषयमै यहांतक 
लिखा है कि :-- 


''्रह्मचारी समिधा मेखलया wan लोकांस्तप 


सा Rafa ।” 
— o ११- र 3 | 


*्यांत्वांपूचे भूतकृत ऋषय: परिवेधिरे, खात्वंपरिष्वजस्वमां 
दोर्घायुत्वाय मेखले | 
--अ० ६-१३४, ४५ ओर ६-१३३-४॥। ११,५४) 
+ सा ( मेखला ) वे शाणी भवति । श०६-३-८।२-॥ तथाऽए 
वेष पतां (मेखलां) मध्येन आत्मानं ऊज धत्त समार्तितया 
समाप्नोति | श० ३-२-१-१०॥ | 


[ ४५ | 

अथे :--ब्रह्मचारी, समिधासे, मेखलासे, भ्रम, और तपसे 
संपूर्ण लोकोंको भर देता है।* 

वाल्मीकि रामायण कारने मेखलाको ( श्रोणीसूत्रण महता 
मेखलेन सुसंबृत: ) द्वारा श्रोणी-सूत्र ( कटि-सूत्र) कहकर 
अच्छी प्रशंसा की है। ( रा० ५,२५, २६ ) 

अव यहाँपर विवेचनीय विषय यह है कि इसे कौन बांधे ? 
क्योंकि मेखला बालकको आचाय वान्धे, और “इयं ढुरूक्त” इस 
मन्त्रको वालक पढ़े । यह मत वासुदेव, मुरारी मिश्र, जयराम, 
और हरिहरका है । गदाधर आदि इस मतके विरुद्ध है । मन्त्रके 
अर्थकी आलोचना करनेपर प्रतीत होता है कि मन्त्र असलमें 
बालकके ही पढ्नेका है। किन्तु MgA आपस्तम्ब, 
भारद्वाज, और हिण्यकेशि आदिके देखनेसे पता चटता है कि 
यह मन्त्र आचार्य द्वारा शिष्यके पढ़नेका है। पं० सत्यव्रतजी 
ने गोभिल (२।१०) में स्पष्ट इसे बालकों केलिये पढ़नेका 
विधान किया है। स्वामी दयानन्दजीने दोनोंको पढ़नेका 
आदेश दिया है। होना भो ठीक यही चाहिये । 
“क मेखला शब्द और भी कहां कहां आया है:-- 

ते० Mo ६,२,२,७ । शरमयी १,३,३,० Mo ३, २,१.१०६,२, 
२,३६।४,३,५.२। Ho २३;४।२४।९। काण्गु० ७,३,२६ | ४,५,६। ८,२; 
3 १०,८,१२। मेखलां बध्नीते, WOL २,२,६। Mo ग्रू०२,१०, 
३२। RiTo Jo 2७५७ आश्‍व Zo १,१६,१२ Alo Jo २१। 

+ शा० २।२।१। आ,११,२,३-१, भार०१।६(।.५ ९५९ ।9-]3} 

हिर० १-४-४ ( Vienna 889 ) 


मेखला के TOTS 
अ 


Ge रतवर्षमें मेखलाको सामान्यतया करधनके रूपमें 
माताए' नये उत्पन्न हुए बच्चोंको बांधती हैं। भा- 
गलपुर जिलेमें तो gz लोग भी इसको सदा पहनते हे. । कमर 
कसनेसे आंत ( अन्त्र वृद्धि) उतरनेका रोग शांत होता है। 
आज भी आंतके रोगी डाक्तरोंकी सलाहसे रचड या कच HSH 
बने पेटीको रोग निवारणाथे पहनते है। शायद पाजामेंका 
इजारबन्द इसी संस्कारके कारण चला है, सम्भव है जब फारस 
देशके और यूनानके लोग आये धम-छोड़ दिये, तो मेखला न 
बांधकर उसकी जगह इजारबन्दको ही ब्यवहारमें लाये हों ? 
पाश्चात्य देशोंमें भी जो कमरके उपर पेटी कसनेकी प्रधा है, 
उसका समर्थन स्वास्थविद्‌ इसी फायदाको दिखाकर करते है । 
संस्कार चन्द्रिकाकर Go आत्मारोमने लिखा है कि “जब 
यात्राको जाना हो, या बलका काम करना होतो कमरको 
कस लेना चाहिये, इससे आंतोंको उछलने आदिको भय नहीं 
रहता । कटिपर दबाव रहनेसे प्राण तथा अपानकी गति ठीक 
रहती है ।” 


[ ४७ | 
मेखला बांधनेमें अथव वेद निम्न फायदा कहते हैं::-- 


“आहुतास्थमिहुत ऋषीणामत्यायुधम्‌ । gat 
ara प्रारनती, वीरघधी अव Aas ॥ श्रद्धया 
दुहिता तपशोधिजाता, स्वसो ऋषीणां gagal 
बभूव । सानो मेखले मतिमाधेहि मेधामथोनो धेहि 
तप इन्द्रिय च । --६,१३३,२-४ ॥ 


अर्थ :--हे Rad! तू आहुतिवाली है, तू अपना ओर 
आहुती संपात करती है। तू ऋषियोंका शस्त्र है, ब्रतके 
पहली भागको लेनेवाली है, सो तू वीरोंको ( शत्रुको ) मारने- 
चाली होवो ॥ 


यह मेखला श्रद्धाकी कन्या, तपसे उत्पन्न हुई, जीवोंको 
चनानेवाले ( उत्तम शिक्षा द्वारा ऋषियांकी बहन है, अतएव 
ए मेखले ! हमें बुद्धि ( विचार ), मेधा ( समझ या ज्ञान ) दे, 
और हमें तप तथा gent बल दे। संस्कार चन्द्रिका कारने 
मेखलाको पीठकी ओर वांघनेका मत निर्णय किया है | उनका 
हेतु है कि पीठकी ओर इसके गड़नेसे वालक करवट सोयेगा, 
और इससे स्वप्नदोष द्वारा वोर्य ator नहीं होंगे । में भी अपनो 
बुद्धिके अनुभवसे करवटका सोना वीय रक्षार्थ उपयुक्त 
समभता È | 


प्रसिद्ध मन्त्र-मीमांसा£ 
— og > 


Caua परमं पवित्र प्रजापतेथत्सहज 
पुरस्तात्‌ , आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीत 
बलमस्तु तेजः ॥ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञो- 
पवीतेनोपनह्यामि ॥” 


अर्थ :--बहुत ही शुद्ध जो यज्ञोपवीत प्रजापतिके साथ 
प्रकट हुआ है, वह आयुके लिये हितकर और श्रेष्ठ है। इसको 
तू पहन ? यज्ञोपवीत तेरे लिये बल और तेज हो। तू यज्ञो- 
qa èl aah यज्ञोपत्रीतकी तरह तुझे पहनतो हुं ।” 

इस मन्त्रसे कुछ बाते' नयो सोचनेको मिळती हैं, वह यह, 
कि प्रायः सभी यज्ञोपवीतकी संस्कार पद्धतियोंमें इस मन्त्रको 
पारस्कर गृह्यका मानते हें, किन्तु आश्चय है, कि यह मन्त्र 
पारस्कर गृह्यसूत्रके ged नहीं है। पीछे आवश्यक जान टीका 
कारोंने इस मन्त्रको यहां डाल दिया है। इसी प्रकार खादिर, 
आपस्तम्ब, भारद्वाज, हिरण्यकेशि, गोभिल, आश्‍वलायन, आदि 
प्रायः प्रसिद्ध किसी भी ग्र॒ह्म सूत्रोंके मूलमें यह मंत्र नही. आया 
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है। अथव वेदियोंकी जो पद्धति पृथक देखनेको मिळती हैं, 
उसमें केवळ “ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य यज्ञोपवीतेनो- 
पनश्ञामि” इतना ही मन्त्र यज्ञोपवीत धारणका है। प्रसिद्ध 
“यज्ञोपवीतं” मन्त्र नहीं मिलता । पारस्करके भाष्यकार 
गदाधर, विश्वनाथ, तथा RAURA” देशाचार और अन्य 
आचार्याके अविरोध होनेसे शाखान्तरीय कह कर उक्त (यज्ञो- 
पचीत)) मन्त्रसे उपवीत देनेका विधान लिखा है। पारस्करके 
पुराने भाष्यकार कर्काचायने प्रसिद्ध यज्ञोपवीत धारण करनेको 
तो अवश्य लिखा है, किन्तु मंत्रके विषयमै चुपचाप È । सबसे 
अधिक आश्चयका विषय तो यह है, कि इस मंत्रके ही आधार 
पर महान्‌ अन्वेषक स्व Sto fagra 'ओरियान' (Orion) 
ग्रन्थ लिख कर प्रजापतिसे मेगशिरा-अर्था किया है, किन्तु चे 
भी इसके मूल तत्वपर कुछ नहीं लिख सके | 


इस मंत्रका मूल आधार faa aaa है, यद्यपि यह बात 
अभीतक निश्चित नहीं हो पायी है. किन्तु है यह अवश्य किसी 
अन्य शाखीय ga सूत्रोंका ही। यह aa विदित है कि 
Ta मानमें जच अनेकों ग्रन्थ और अनेक प्रसिद्ध वेदोंकी 
शाखाये' हमें उपरब्ध नहीं हो रही हें, तो फिर इस प्रश्नपर 
विशेष विखार क्या दर्शाया जा सकता है। रही समस्या यह, 
कि इसे ब्यवहारमें ठाया जाय या नहीं? इन प्रश्नोंका छोटा 


* तत्राचारविधा उपशाखान्तरीयो ऽपिमन्त्रोगृह्यते ॥--पा० भा० 
4 
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सा उत्तर यह है कि यशोपवीतके धारण करनेवांले हिन्दुओंके 

माननीय और प्राचीन कर्मकाण्डके भक्त आचार्याने जब इसके 
ग्रहणका स्पष्ट विधान दिया है, तो फिर इस मंत्रको उपवीत 
धारणके समय प्रयोग करनेमें अवश्य कोई शङ्का, और हिच- 
fraez न होनी चाहिये। पौराणिक मतानुयायी हिन्दुओंके 
लिये हरिहर, गदाधर, तथा जराम, आदिकी nà माननी 
'शिष्टता होगी, और इनके मतपर न चलनेवाळे आर्य समाजी, 
आस्तिकोंके लिये भी स्वा० दयानन्दूजीने संस्कार विधिमें इसके 
विधानको स्पष्ट दे दिया हे । फिर भी यह निश्चित है, कि इस 


मन्त्रको जिस रूपमें चलता है. चलाना ही उपयोगी है | 
+ + + 
ऊपरके समन्वयसे सहसा एक और विचार सुगमतया 


उपस्थित होता है, कि जिन maagi इस मन्त्रको नहीं 
“दिया वे क्या करते थे ? 

इस विषयमै जहांतक में समक पाया हूं, कि :यज्ञोपचीतके 
fare स्वरूप जो सूत्र माध्यन्दिनी तथा कौथमी आदि शाखा- 
वाले पहनते थे, वह “मेखला” ही है । wa जो यजशोपवीतके 
साथ मुञ्जादिकी मेखला संस्कारके समय पहमाबी जाती है, 
यह केवल मंडपके समयमात्रके लिये ही अनुष्ठित होता है। 
saat उपयोगिता नहीं प्रतीत होती । प्राचीन समयमें आय 
अवशय अभीके जैसे सूक्ष्मसे सूक्ष्म* कलानिषुणताका परिचायक 


# अथर्व का० ६ | सू० १३३। मं० १-४। 
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कपास (रूई ) की डोरीको इस स्थानमें नहीं लगाते थे । उन्हें 
मोटी, मुलायम, सब जगह सुगमतासे मिलनेवाले, aged भी 
शीघ्र पा जानेवाले, मुज, सन, कुश, काश, प्रभतिकी मेखला ही 
धारण करना सम्भवतः विशेष रुचिकर था। मंत्र भी हमें 
देखनेमें ऐसे ही आते है'। अथव वेद सभी वेदोंसे इस विषय 
में स्पष्ट अधिक हुआ है। उसके अन्दर जो हमें मेखलाके विषय 
का उपदेश देखनेको मिळता है, उसमें अन्य और किसी विधान 
का लक्ष्य महीं है । जो लोग उपवीत ( कपासवाला ), मेखला 
(मुञ्ञादिकी), और अजिन धारण घ्रह्चारीको एक साथ कराते 
है, उनके मतमें इसकी पृथक पृथक उपयोगिताके लिये कोई 
विशेष विधान नहीं दिखाई देता । सम्भव है, मेखलाके बाद 
अजिन और कपास-सूत्र मानव घुद्धिकी रुचि faaara उत्पन्न 
होनेपर, पीछे प्राचीनत्व अवहेलना sent होनेके कारण तीनों 
विधान विधातव्य हो गये । महर्षि दयानन्द जीने उपत्रीतको 
कन्धेपर और मेखलाको aad वांधनेका विधान कर दोनों 
बातोंको भिन्न भिन्न उपयोगमें कर दिक्लाया है, यह क्रिया 
सुन्दर और स्वास्थ्य तथा बुद्धिके अनुकूछ भी हुई है | 

अलग अलग वस्तुओंकी मेखला भिन्न २ वर्णो के लिए हैं, 
जिसमें बश्चोंकी आपसमें प्रतिद्वन्दिता रहे, और एक gata 
बढ़कर पढ़ने तथा आगे योग्य बननेमें परिश्रम करे । साथ हा 
METAS जान भी सकें की किख श्र णीमें ata छात्र उत्तम, 
मध्यम, और साधारण है। प्रतिनन्दिता पढ़नेमें बहुत उपयोगी 
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होती है। यह निश्चित सिद्धान्त है, कि जिसके जितने उन्नत 
अवस्थावाले प्रतिद्वन्दो है, वह भी उससे बढ़कर हुआ है, नहीं 
तो सामान्य होनेमें तो कुछ संशय ही नहीं रहता | 

इन मेखला आदियोके आयुर्वेदानुकूल गुण भी बड़े अच्छे हैं 
जैसे:-- मुञ्ज-मधुर, कषाय, शीतल, त्रिदोषनाशक, ओर बृष्य 
है। दभेः-त्रिदोषनाशक, मधुर, कषाय, और शीतल है। 
शण:-खट्टा, RA, मलगर्भ, रूघिर शोधक, बमनकारक, वात 
कफ नाशक, ओर अङ्गकी जॅभाईका नाश करनेवाला È | ऊन 
आदिके भी गुण इसी तरहके हैं। ca प्रकार इन सब चीजोंके 
बहुत छुन्दर और लाभदायक निर्वाचन हुए है। इनके घारणसे 
वच्चोंकी बुद्धि विकाशके साथ साथ शरीर-गठन और वीये-रक्षा 
भी होती रहती है। इन सबोका यथाविहित घारण उपनयनके 
समय अवश्य कराना चाहिये | 


>° शिवमिति ०६> 


ब्रह्म-सूत्र-नामकी विशेषता 


॥ हा-सूत्र -यह शब्द संस्कृतका सामासिक है। इस 
| का संस्कृतमें वाक्य इस तरह बनता है, यथा :-- 


“ब्रह्मणि वेद ग्रहणकाले, उपनयन समये 
yaaa खत्रमिति ब्रह्म स्त्रम्‌ |” 


सृष्टि-प्रवाहका संरक्षण करना प्रकृतिका प्रधानतम नियम 
है। इस संरक्षणमें ब्राह्मी शक्तिका उपयोग ही एक-मात्र प्रधान 
शस्त्र है। ब्राह्मी शक्ति सहस्त्र सहस्त्र सृष्टिका विस्तार करती 
है, फिर ia शक्तिके पालन पोषण करनेवाली क्रियासे 
सृष्ट पदार्थ पुष्ट होता है, और रूद्रसे सृष्ट पदार्थोका संहार 
होता है। इन तीन शक्तियोंके भिन्न भिन्न विभाग हमारे शा- 
स्त्रीय ग्रन्थोंमें अनेक रूपकों द्वारा सिद्ध किये गये हे। उत्पत्ति 
और विस्तृति, ब्राह्मि और वेष्णवी शक्तिकी सनातनी क्रिया 
है। वेदान्त दर्शनमें लिखा है:-- ब्रह्म ही एकमात्र नित्य वस्तु 
है। aaa अतिरिक्त अज्ञानादि समस्त जड-समृह अवस्तु 
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ओर अनित्य है*। वेद भगवान्‌ भी कहते है: - जिससे इस भूत 
समूहकी उत्पत्ति होकर स्थिति हुई है, और जिसमें यह लीन 
होता है, वही ब्रह्म है ch इसीसे यज्ञोपवीत भी रूसारमें नियम, 
श्टङ्कला-विकाश, और ज्ञानका प्रवत्त क होनेसे द्विज चिन्ह 
ब्रह्म-सूत्र कहलाया। दूसरी बात यह है कि व्रह्म नाम वेदका है | 
वेद हिन्दू जातिका ही नहीं, अपितु समस्त ब्रह्माण्डके विज्ञानका 
दिग्दर्शक हैं। इस नामसे ही ( ब्रह्मसूत्र ) उपबीतका परिचय 
मनुष्य मात्रके लिये आवश्यकीय प्रतीत होता है। रोमन केथो- 
लिक (इसाई) और पारसी लोग यद्यपि यज्ञोपवीत नहीं कहते, 
फिर भी इसीके अनुरूप एक पट्टा धारण करनेसे इसका 
AG स रूप अवश्य पाया जाता है। पादरी हमारे देशके ब्राह्मणों 
की ही तरह ईसाई anit माने जाते है, और रोमन कैथोलिक 
पादरियोंके झूलते कुर्तपर लटकता हुआ यह पट्टा बताता है, कि 
यज्ञोपवीत ये कभी धारण करते थे। वास्तविक बात तो यह 
है कि ज्ञानी समाजको इसे छोड़ना दुष्कर हो रहा है। “सत्यार्थ 
प्रकाश” नामक ग्रन्थमें इसे विद्या-चिन्ह माना गया है | avert 
यह नाम इसके विशेष प्रचलित हेतु परक हैं। आज भी हिन्दू 


* अज्ञानादि सकल जड़ समूहो «वस्तु, saa नित्यवस्तु 
तद्न्यखिलमनित्यम्‌ N 

+ यतो इमानि भूतानि जातानि येन जातानि जीव न्ति यत्‌ 
प्रयन्ति अभिसम्बिशन्ति । श्रुति । 
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समाजमें उपवीत चाहे कोई भी किसी भो अवस्थामै ले, उसे 
विद्यार्थोके रूपमै होना ही होता 2 | 

यह एक ऐसा बन्धन है जो समाजको वाध्य करता है कि 
वह अध्ययन करे, गुरूकुलमें रहे, ब्रह्म वेत्ता हो, ब्रह्मकी 
तरह समाजको उन्नत ass करे, अपने विद्या-तेजसे 
प्रकाश AzA, और निरपेक्ष-न्यायकारी होकर संसारमै 
शांतिकी प्रतिष्ठा करे । त्रह्मचर्येपूवेक व्रह्म-सूत्रधारी “गुरूकुल- 
वासी विद्वानोंके लिये हमारे शास्त्रकारोने लिखा है कि इनको 
रास्तेपर चलते हुए देख राजा भी रास्ता हटकर दे R | 

हजारों अविद्वान्‌ पुरुष यदि एक ओर मत दें और ये स्ना- 
तक विद्वान्‌ यदि उन सभी जनसमूहोंके विरुद्ध अपना मत उन 
सबोंसे अलग दे', तो भा उनके ही मतको ग्रहण करना चाहिये, 
तथा सहस्त्र मतको छोड़ देना चाहिये। अनुमान होता है कि 
भारतमें जवतक गुरूकुलमें वाल कर ब्रह्मचर्यपूवेक भारतीय 
वेदादि शास्त्रोंकी पढ़ते थे, तो भारत उन्नत, सुखी, ओर सा- 
प्राज्यशाली था, किन्तु जबसे गुरूको गृहमें रखकर पढ्नेको 
परिपाटी यहां चली है, aaa यह देश रसातलकी ओर ही गया 
है। उदाहरणार्थ महाभारतके द्रोणाचार्यका नाम लिया जा- 
सकता है। द्रोणाचार्य ही सम्भवतः सवेप्रथम भ'रतीय विद्वान्‌ 
थे, जिन्होंने शिष्यके घर वृत्ति लेकर (विद्या-व्यवसाय) wrt 


* गुरूकुलका सर्वत्र अर्थ प्राचीन कोलके गुरूकुलसे है | | 
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आरम्भ किया था । भीष्मके अनुनय विनय करने और क्षत्रियोके 
दान-धमेकी गति बन्द करनेपर ही, द्रिद्रताकी भयानक ज्वाला 
और अनेक धैये तथा धर्म संरक्षणमें कंकाल हो, अगत्या हस्ति- 
नापुरमें ये उद्दीयमान ब्राह्मण विद्यार्थी पढ़ाने लगे । इसका प्रति- 
फल भारतके लिये बड़ा संहारक हुआ। यहीं तक नहीं अनेक 
कालके लिये वीर प्रसवा आय -वसुन्धरा क्षात्रत्व-तेज एवं 
विभव विहीना हो गई। 

आवश्यकता है आज पुनः ब्रह्म-सत्रके नामको हम लोग 
सार्थक करै । इसीसे रामराज्य और हरिश्चन्द्र राज्य संसारमें 
स्थापित हो सकता है, अन्यथा महाभारत आये दिन देखनेको 
मिलेंगे ही ।' 

त्रह्म-सूत्रके विचारमें एकाध बाते और भी सामने आ पड़ती 
हे । जिस प्रकार ब्रह्म-सूत्रसे यज्ञोपचीतका अथ बोध होता है, 
उसी प्रकार और भी कई एक शब्द ऐसे है जो इसीके तत्र प 
माने जते हे, जसै “ब्रह्म घोष” इस शब्द्से वेद ध्वनि या वेद्‌ 
पाठका ही भाच ग्रहण किया जाता है। ब्रह्म-दशनसे वेदका 
शान समझा जाता है। इसी प्रकार "्रहाचयं” शब्द भी बहुत 
महत्दपन लेकर उपत्रीतके साथ जुट गया È | 

इस meget व्युत्पत्ति पाणिनीयने "“ग्रह्मनेवेदार्थचयं आच- 
रणीयम्‌'” की है, अर्थात्‌ ब्रह्म शब्दका अर्थ वेदाथकेलिये आचरण 
करना माना है। इस अवस्थाको चार आश्रमोंमें सबसे प्रधान मोना 
गया है। यज्ञोपत्रीत धारण करनेरे पूव आचायेके पास जाकर 
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बालक कहता है “मैं ब्रह्मचयं धारण करू; मुझे उपनीत 
करो ।” पातञ्जल aad लिखा है:-- 
“ग्रह्मचयं प्रतिष्ठायां वीयलाभः” 
( सूः ३८३ ) 
अर्थात्‌ ब्रह्मचयकी प्रतिष्ठा करनेसे वीर्य लाभ होता हे । 
साथ ही, यह भी प्रायः सभी मुख्य आचार्यो का एक सा मत है, 
कि प्रह्मचर्य पालन वेदाध्ययनके लिये ही है। “मनु संहितामें 
इस प्रसंगका उपदेश इस प्रकार दिया È :---उपनयनके उपरांत 
ही ब्रह्मचर्याश्रम विधेय है। उपनयन होते ही द्विजोंके लिये 
त्रेविद्यादि अथवा मधु मांस चजेनादि ब्रतोंका आदेश और 
विधिपूर्वक चेदाध्ययनका भार आपत है। 


=° गुरूकुल-प्रवेश की रीति <p 


इस सम्बन्धमें यहांपर अथर्ग वेदके कुछ आवश्यक उपदेश 
और विधानको जान लेना परम आवश्यक है। मन्त्र इस 
प्रकार हैः -- 


“आचार्यं उपनयमानो, ब्रह्मचारिणं RANTA- 
मन्तः । तराज्रीस्तिस्त्र उदरे बिभति, तं जातं द्रष्टुममि 
सयन्ति देवा; ॥१॥ इयं समित्एथिवीद्योद्विती- 

t मनु २, १४६ 
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योतान्तरिक्ष समिधा एणाति ॥२॥ पूर्वा जातो 
ब्राह्मणों ब्रह्मचारी, धमवसान खसोद॒तिछठत्‌ ॥ 
तस्माज्जात ब्राह्मण ब्रह्मा ज्येष्ठ, देवाश्च सर्वे 
अएतेनसाकम्‌ I|” 
-अथवे ११,३,५,३-४-५॥ 

sata: — गर्भमै वसकर माता और पिताके azarae जो 
मनुष्यका जन्म होता है, वह प्रथम जन्म कहा जाता है। दूसरा 
जःम यह है कि आचार्य रूप पिता और विद्या रूपा माताके गर्भ 
में ( गुरूकुलमें, स्कूलमें, या कोलेजमें ) रहकर एवं विद्या- 
ध्ययन कर सफलता प्राप्त करता है, वही जन्म वास्तवमें मनुष्य 
जन्म है, और इस जन्मको दूसरा जन्म कहा जाता हैं। जब, 
बच्चे आठवें ata पाठशालामें जाकर आचार्य ( विद्या पढ़ाने- 
वाले गुरूजी ) के समीप रहते हैं, तभीसे उनका नाम ब्रह्मचारी 
अथवा ब्रक्षचारिणी हो जाता हे। कारण यह हे, कि ब्रह्म वेद्‌ तथा 
परमेश्वर सम्बन्धि ara ओर विचार में छात्र इसी समयसे तत्पर 
हो जाते हैं। उन्हें तीन रात तक आचार्य ( शिक्षक ) अपने गर्भ 
( अन्तरङ्ग ) में रखते हैं। इसका अभिप्राय स्पष्ट यों जानना 
area ta, तीन रात और तीन दिनतक उस बालकको गुरूदेव 
अपने विद्यालयके नियम, पढनेकी रीति, शिक्षाका उद्देश्य, जो 
पढ़ा जाय उसपर विचार करनेका cy, ईश्वरकी उपासना, 
विशेष कत्त ब्य, और तुलना करनेकी रीति बताते थे। तीन 
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दिनके बाद उस बालकको देखने विद्वान्‌ ( शिक्षक गण ) लोग 
आते थे। उन सभी विद्वानोंके समक्ष ही फिर हवन कराकर 
गुरूदेव उससे प्रतिज्ञा कराते थे। उस प्रतिज्ञाका सारांश यह 
हैः--“जो ब्रह्मचारी, पृथ्वी, सूर्य और अन्तरीक्ष इन तीनों प्रकार 
की विद्याओको पालन और पूर्ण करनेकी इच्छा करता है, वह 
इन समिधाओंसे पुरुषार्थ करके सब लोकोंको धर्मानुष्ठानसे 
पूर्ण आनन्दित कर देता है। जो ब्रह्मचारी पूर्ण पढके ब्राह्मण 
होता है वह धर्मानुष्ठानसे अत्यन्त पुरूषार्थी होकर सब 
मनुष्योंका कल्याण करता है।” फिर उस पूर्ण विद्वान ब्राह्मण 
को सव लोग देखनेके लिये आते हैं, क्योंकि वह agaaa 
परमेश्वरकी पूर्ण भक्ति और धर्मानुष्ठानसे युक्त होता है | 

उस प्राचीन कालमें बालकको तीन दिनोंतक गुरूके अपने 
पास रखनेसे, बालक प्रत्यक्ष अनुभव यह भी कर लेता था, कि 
शुरू ठीक मेरे पिताके हो समान प्रेम करनेवाले हे । विधियां 
भी कुछ इस ढंगकी हैं, जिससे ऐसा होना स्वाभाविक भी है। 
बच्चे क्रीडा प्रिय होते ही हैं। इस समय इन्हें नये-नये पदार्थांकी 
अच्छी रुचि होती रहती है। जब आचाय उसे नया वस्त्र, 
यज्ञोपवीत, मेखला, दंड, झोला, और पुस्तक हाथमे देकर 
प्रमसे सजाता है. तो स्वभावतः कोतुक प्रिय बच्चे इस साज 
और खान-ठानसे बिमुग्ध हो उस शुरूसे दूध और वताशांकी 
नाई मिल जाते हैं। फिर बालक रह रह कर उन सभी चीजोंके 
विषयमें नाना प्रकारके विचित्र विचित्र प्रश्न करते हे, और 
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आयाये इसी सुअवसरपर उसे धीरे-धीरे यशोपवीत सम्बन्धी 
सभी आचार, महत्व और उद्द श्यॉको वता देते है'। इस 
समयका अपदेश बच्चोंके हृदयमें पूर्णतया चिमक जाता है, और 
ae अमिट हो जाता है। इस संस्कारके अन्दर दंडादि धारण 
के उत्तरमें आचार्य बालकोंको बड़े सुन्दर ढंगसे आत्मनिभरता 
(Self reliance) और निर्भिकता ( Fearlesses ) की शिक्षा 
बड़े ऊंचे ओर सुन्दर ढंगसे देते हैं। ऋषियोंका यह समय 
भारसमें अभी नहीं रहा, पुराने समयकी भारतीय सभ्यता भी 
अभी नहीं है। भारतके वह शानदार शासन; राज्य और वैभव 
नहीं है, अतपच आज सयमुच पुराने समयके वे उच्च, स्वतन्त्र, 
सास्राज्यवान्‌ , और सभ्यताका बेजोड़ गठन करनेवाली शिक्षा 
प्रण।लियां, एव' जीवन रचनाये' अभी आडम्बरसा मालूम होता 
है। आजका विक्कत मस्तिष्क, परतन्त्रतामें उत्पन्न विचार, 
और अन्य सभ्यता प्रिय हदय, इससे अन्यमनष्क है। उसे ये 
सब कर्म जंगलो, गंवार, और बुद्धिवाद हीन दिखाई पड़ते है । 
कारण, इन्दे बुद्धि नहीं है। यदि रहती तो हिन्दू शास्त्रॉके सर्व 
मूल सिद्धान्तानुकूल अदीनताको स्वीकार करते हुए भी, 
अपनेको मनुष्य कहलानेका दम वे नहीं करते, अतपव हमें 
इनके उक्त रुचिपर विशेष विचार करना व्यर्थ समक पड़ता है | 

संसारकी उन्नति इतिहासपर fate करता है। प्राचीन 
उन्नतशील-प्रणालियां किसी भी जातिके लिये साधनका 
गोरवास है । गत साहित्य, जीवनको स्फूते करता है। मेरा 
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संस्कोर विल्कुल प्राचीन पद्धतिसे ही चले, यह ध्येय प्रत्येक 
जातिहित कामीका पूर्ण करना कत्तव्य है। आज में भले ही 
दूसरी प्रेणो और संस्कारसे afta हो, इसकी उपयोगिता 
न समझ an, परन्तु सम्भव है, यदि कभी पुनः उसी 
पुराने युगोंकी तरह भारत-साप्राज्य संसारमै प्रतिष्ठित हुआ, 
तो इस संस्कार-पद्धतियोंको आवश्यकता अवश्य होगो। 
उक्त महत्वको देखते हुए कत्त व्य जान पड़ता है कि हम लोग 
पूर्णतया विना किसी भी परिवत्त नके “संस्कार-विधि” की 
रक्षा अवश्य सुयलके साथ RÈ? 


<>०सर्वाआशा मममित्र' भवन्तु ॥०<> 


eX 


कुछ रूढवार्दे ˆ 


—<f00€f>— 
a ढि शब्दका अर्थ ही है, जो यौगिक 


और सिद्ध शब्द न हो, तथा एक अपना 
स्वतन्त्र अर्थ रखता हो। इसी कोटीमें 
कुछ मध्य कालसे यशोपचीतके सम्बन्धमें 
भी भिन्न भिन्न मत चल पडे हें। 
उन्हीं मर्ताका यहां कुछ उल्लेख करू गा | 
किसी किसी स्मृतियोंमें लिखा है कि 
यज्ञुर्वेदियोंके यज्ञोपचीतको प्रमाण मस्तकसे नाभीतक होना 
चाहिये।'। सामवेदियोंके ae’ कन्ध्रेसे दाहिने हाथके अंगूठे 
तक होना याहिये। 


C 
उपवीत नामको साथकता । 
यह पवित्र यज्ञ-सूत्र ait हाथके ऊपरसे दाहिने हाथकी 
ओर लटका रहता है, इसीसे इसका नाम “उपवीत” है |: 
+ शिरोघरान्नाभि मध्या पृप्ठाद्ध परिमाणकम्‌ । यज़ुविदां 
ahma सामगानामयं विधिः ॥ 

$ वाम रुकन्धेन विधृतं यज्ञसूत्र फलश्र्दम्‌ ॥ पवित्रं यञ्ञसूत्रञ्च 
यज्ञोफ्वीसमित्यपि | यज्ञसूत्रं तदेवोपवीतंस्थाइक्षिणे भुजे ॥ 
उद्धते बामचाहोतु प्राचीना वीतमप्यद्‌ः। नबी तन्तु 
तदेचस्यादूद्‌ध्ववक्षसिळम्वितम्‌ ॥ (aari) 
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यज्ञ-सूत्रका लक्षण | 


तोन ऊध्व सूतोंको एक साथ लपेट कर सधवा द्वारा जो 
निमित ( तैय्यार ) किया गया है उसीको विद्वानगण यज्ञ-सूत्र 
समभते हैं। उस त्रिगुणमें वेदानुकूल प्रवर और ग्रन्थि होनी 
चाहिये it: जितनी प्रवरकी संख्या हो उतनी ही ग्रन्थीकी संख्या 
होनी चाहिये ।' अमरकोषकार कहते हैं--उपवीत जिसे ब्रह्म 
सूत्र कहते है, दाहिने कन्धेपर धारण करे। अन्य कार्यमें 
प्राचीनाचीति ओर कंठमें निवीत रूपसे पहने । अन्हिकका- 
रिकाका बचन है:-मूत्रोत्सगके समय दाहिने कर्णपर धारण 
करे। शोचके समय बाँये कानपर सदा wa, नथा 
मेथुनके समय जेसा बराबर पहनता है वेसा ही पहने रहे । 
अअङ्विराका वयन है,:--पीठले कण्ठ तक लम्बा यज्ञोपवीत 


i; agaia faadast सधवो निमितं शने:। 
तन्तुत्रय मधोवृत्त' यज्ञ at विदुवुधाः | 
कर्कि प्र ४ भर 

] उपवीत' ब्रह्म सूत्र Mega दक्षिणे करे । प्राचीनावीत 
मन्यस्मित्निवीसं कण्ठ्छस्बितम्‌ | 

२ gag दक्षिणे कणे, पुरीषे बाम कर्णके। उपवीतं सदा- 
ara मैथुने तूपची तिवत्‌ ॥ 

3 कृत्वो यज्ञोपचीतं तु पृष्ठतः कण्ठलस्बितम्‌। बिष्मूत्रतु 
गृही कुर्याद्वामकर्णो समाहितम्‌ ॥ 


[ ६४ ] 
लटकाकर THA, गृहस्थी लोग Wa कानपर रखकर शौच 
और मूत्र त्याग करें । *सायणका भी यही मत है, भेद केवल 
इतना ही है, कि ये गृहस्थी शब्द अलग प्रयोग न कर सभी 
यज्ञोपवीतधारीके लिये उक्त नियमको कहते È | 


5वोधायनका कहना है, कि सर्वदा शिखा बाँधकर और 
यज्ञोपीत धारण कर रहे | 


“हेमाद्रि तथा भारद्“वाजका कहना है, कि दक्षिण age 
लेकर वाये' कन्प्रेसक यज्ञोपचीत घारणका विधान है। यह 
कार्या देवादि कार्यो में बहुत प्रशस्त है । 

न छान्दोग्य परिष्ट dag लिखा है:--- 


शुद्ध खेतमै पैदा हुए कपासोंके faa हुए छियानवे ( ३६ ) 
चौओंका लिपटा हुआ, तीन शुणोंका यज्ञोपवीत यत्नपूर्वक 


4 मलसूजंत्यजेद्विप्रो विस्मृत्यीवोपवीतचृक्‌ | उपवीतं az- 
त्सृत्य धार्यामन्यन्नवंतदा ॥ 
5 सदोपचीतिना aet सदाबद्ध शिखेन च। विशिखो- 
व्युपवीतश्च यत्करोतिनतत्कृतम्‌ ॥ 
6 दक्षिणे बाहुमुद्धृत्य वामस्कन्धे निवेशितम्‌ | यजोपवीत- 
मित्युक्त देवकार्येषु शस्यते ॥ 
*कर्पासा fade: प्रोक्तः शुचि क्षेत्र समुद्भवः । आवेष्ट्य 
षण्णवत्यातत्‌ त्रिगुणी छृत्ययलत: ॥ , स्तनादूर्धायधोनाम्यां तन्न 
धार्यं कदाचन | तद्वार्यासुपवीतंस्पान्नाति लम्बं न चोष्छितम्‌ ॥ 


[ ६५ ] 


पहने। यह उपत्रीत स्तनॉसे ऊंचा ओर नाभीसेनीचे न रहे | 
यह अति लम्बा आर ऊंचा नहीं हो। जो टूट गया हो या साफ़ 
न हो ( अधिक पुराने होनेपर यदि उसके सूते छिड़ते हॉ) तो 
उसे छोड़कर दूसरा नया उपवोत धोरण करे । | महाभारतमें 
लिखा है:--साफ कपड़ो, साफ यज्ञोपवीत, साफ केश, साफ 
मू'छ, और साफ चन्दन-माला द्रोणाचार्य धारण करते थे | 


यक्ञषोपवीत-तीन सूत्रको एक साथ लपेटकर बनाना चाहिये | 
( किसी किस eafaata इसके बनानेका अधिकार सधवाको 
ही है ) यज्ञोपत्रीतके धागेको सूत्र कहते है। इस सूत्र ( सूता ) 
Banat विधि बड़ी ही आकर्षक है। उस सूत्रको फिर तीन 
गुण करके प्रबरके अनुसार गांठ देकर पहनना चाहिये । वेदिक 
विधियां प्राय: तीन प्रवर देनेको कहती है। ( पौराणिक चाळ 
३-४-५-ओऔर ७ तक की है ) यज्जुवेदियोंके यज्ञोपचीतका माप 
मस्तकसे नाभी तक और सामवेदियोंके बाए' कन्भेसे!दाहिने 
हाथके अंगूठे तक होना चाहिये | 

इसके पहननेका काल ब्राह्मण बालकको गर्भेसे आठवें वर्षमै, 
या गर्भसे एग्यारहवें वर्षमै, क्षत्रिय और वैश्यको बोरहवं वर्षमें 


† ततः शुक्रांवर धरः शुक्र यहोपवीतचान्‌ , शुक्क केशः faa- 
LAA: शुक्रमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ 


[ ६६ | 


है। फिर किसी कारण वश गौण रूपसे १६ वर्षतक ato, 
याईस वर्षेतक ao और चौबीस तक do के लिये गुञ्जायश है। 
खादमें पतित सावित्रिका होता है। इस पतित पुरुषोंका सा- 
माजिक संसगेवन्द करना चाहिये यदि वह चाहे तो प्राय- 
श्वितपूर्वेक यशोपतीत ले सकता है | 


प्रायश्धितके रूप इस समय हिन्दू समाजमें बहुत विस्तृत 
और अनेक मन गढ़े ढडुपर प्रचलित हो गये हैं। प्राश्चितका 
शब्दार्थ आर्ष ऋषियोंने कहा है: “प्रायः पापं विजानीयात्‌ 
Raa तद्विशोधनम” अर्थात्‌ जो काम व्यवस्थानुकूल देश, 
जाति, राष्ट्र, समाज और मानवकी उन्नतिके लिये है,-बही है 
अम, और उसके विरूद्ध आचरण करनाही है “पाप” भूलसे पाप 
कर लेनेपर पीछे हृदयसे उसे बुरा और अपनेको दोषी समझना 
हो है, “faa,” बस, इन्हीं दो शब्दोंके मेलसे विशाल प्रायश्चित 
शब्दकी उत्पत्ति है। यह दूसरी बात है कि उसे समाज कुछ 


दण्ड भी दे, कितु उसमें मनुष्यता अवश्य चाहिये जिसका 
आज संवंथा अभाव पाया जाता È | 


TMH इस यज्ञोपत्रीत-धारण RAR समयको और 
VEAL ' उपददन संस्कार” कहां जाता है। इस संस्कार 
का आकस र प्राह्ण, क्षत्रिय, और वैश्य इन तीनों वर्णाको 
है। इस संस्कारके होनेपर ही डन तीनों वर्णोको द्विज कहा 
जाता है। 


। ६७ | 


AEA | धर्म सूत्र तथा पारस्कर ग्रृह्म सूत्रके भाष्यसे 
विदित होता है, कि age कमे करनेवाले शूद्रोंका भी उपनयन 
होना चाहिये। रथकार ( बढ़ही ) का भी उपनयन हो | 
अदुष्ट कमसे इनका मतलब मद्यपानसे है, और आदिपदसे 
सदाचारका है। पारस्कर गृहासूत भाष्य ( हरिहर) में यह 
भी पाया जाता है, कि औरस, पुत्रीका पुत्र, क्षेत्रज, गृढज, 
कानीन, पुनर्भज, दत्त, क्रीत, कृत्रिम, दत्तात्मा, सहोढ़, और 
अपविद्ध सुत इन बारहों प्रकारके द्विज्ञाति-पुत्र उपनयनके 
अधिकारी È | 


+ शूद्राणामदुष्ट कर्माणामुपनयनम्‌। इदञ्च रथकारस्योप- 
नयन | अदुष्ट कर्माणां शूद्राणामुपनयनम्‌ | आ० Wo सूर ॥ 
शूद्राणां ब्रह्मचर्यात्व' मुनिभिः कैश्चिद्ष्यते । याज्ञवल्क्य | 
dha: पुत्रिका पुत्रः क्षेत्रजो गूढ्जस्तथा। कानीनञ्च 
पुनर्भुआ दत्तः क्रीतश्च कृत्रिम: ॥ दत्तात्मा च सहोढश्च त्वपविद्ध 
सुतस्ततः। पिण्डदोऽ शा हरश्चैषां पूर्वाभावे परः पर: ॥ एते 
द्वादश पुत्राश्च संस्कार्यास्युद्विजातयः ॥ केचिदाहुहिजै्जातो 
संस्कायौ कुण्ड गोलकौ ॥ To go भा० 
घण्ढान्ध वधिरस्तब्धोजड़ गद्‌ गद्‌ पङ्गु । कुञ्ज बामन 
रोगास gen विकलाङ्गिछु । मत्तोन्मत्त षु मूकेषु शयनस्ये 
'निरिन्दिये । ध्वस्त पु स्त्वेऽपि चैतेषु संस्काराः स्यु्यंथोचिता ॥ 
पा० Jo Wo Fo Fo भा० २४ 
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mata ग्रन्थ *आपस्तम्ब gad लिखा है, कि ate ब्राह्मण 
वर्ण भी दुष्ट कर्म करनेवाला हो जाय, तो उसका यज्ञोपवीत 
उतार लेना चाहिये। इस प्रकार वर्ण व्यशस्थाकी यह शैली 
आवश्यकीय गुण कर्मके आधारपर qatt(Classification) कृत 
है। यह कार्य भारतमें अवश्य कई एक सहस्त्र वर्षोतक चला 
है। मेरी घारणामें ऐेतरेय-ब्राह्मण, तथा सांख्यायन-ब्राह्मणके 
समयतक यह वाद्‌ प्रचलित at) जबकी उसमें महापतित 
“कलूष” की कथा पायी जतो है । पुराणोंमें कूम पुराण, देवी 
भागवत, ओर भविष्य पुराणके समयतक भी कहीं-कहीं ऐसी 
ara’ दैखनेको मिळती हैं। ईसाके ७ वीं शताब्दीसे भारतवर्ष 
गुण-कर्म-वर्ण प्रतिष्ठा रहित होकर एक स्थांनमें सन्नद्ध हो गया। 
वस, यहींसे आये जाति एक स्थानमें ही न्यस्त हो हास पथपर 
चल पड़ी | 


मिक्षा-चरण । 


पारस्कर ग्रृह्मके मतसे ब्रह्मचारो जिस समय भिक्षा मांगे 
उस समय “भवति भिक्षां देहि”। इस संस्कृत वाक्यमें पहले 
भवति? शब्दका प्रयोग ब्राह्मण वटूक करे। क्षत्रिय “भवत” 


# भर्मचर्यया जघन्योवर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते | 
अधमंचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं वर्णमापथते | 
आ० To Fo २।६।११।१८ 


अदाप UN 
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शब्दको मध्यमें और वेश्य अन्तमें “भवत” शब्द कहे। भिक्षा 
पहले मां'से लेकर बादमें ma बन्चुओंसे मांगनी चाहिये । 
कर्मकाण्ड ग्रन्थोंके देखनेसे निश्चय होता है कि भिक्षा feria 
ही मांगनी चाहिये, क्योंकि यह गृहस्वामिनी हैं। भिक्षामें 
पाये पदार्थोको शुरू ( आचार्य ) के पास बालक रख दे। गुरू 
उस भिक्षा-पात्रमें से बालकको निकाल कर खानेको दै बाकी 
रख ले। यज्ञोपवीतधारी बालकको चारपाई आदिपर नहीं 
सोना चाहिये | भोजनमें क्षार लवण आदिका व्यवहार नहीं हो 
दण्ड धारण, अग्नि परिचरण, शुरू सेवा, और भिक्षा चर्या 
ब्रह्मचारी अवश्य करे। AY, मांस, प्याज, हसून, RSA 
( प्रचलित तीथोंमें स्नानको आर हदके स्नानको ARA कहा 
जाता है ) उपय्यासन (पलंग, खाट), स्त्रीगमन, दो बाळकोंका 
एक सङ्ग at किसी भी अन्य पुरुष वा स्त्री (माता पिता रहित) 
के सङ्ग शयन, मिथ्या भाषण, बहु वाक्यका बोलना, int या 
मरकियोंका चलानी, और अदत्त दान ग्रहण ( जिसे किसीने 
दिया नहीं ) परित्याग करे। 

इस ब्रह्मचर्य कालको ४८ वर्षतक सेवन करे। इतने दिनोंके 
अन्दर १२ वषे प्रति वेद्‌ करके पढ़ना चाहिये | 

उक्त विधान अत्यन्त प्राचीन कालके हैं। यह सत्य है कि 
हमें अपना लक्ष्य सदा इसी उत्तम महत्वकी ओर रखना चा- 
हिये। जिस समय यह विधान था, उस समय भारत स्वतन्त्र 
था, अतएव यहांकी आयु और शारीरिक दशाये' आजसे भिन्न 


[ $° ] 

ओर बलिष्ट थीं। आजका भारत इस समयसे भिन्न हालतमें 
gam ग्रस्त है। यहां आज जहांतक सम्भव है शिक्षा मनिषी 
निश्चित पाउन कालका नियम बना रहे हैं। इस समय तो उसी 
शिक्षा पद्धतिपर saad सेबनपूवेक चलना चाहिये। शिक्षा 
रचनामें महषि दयानन्दके सत्यार्थ प्रकोशकी शैली अपूव है। 

इसके अनुसार यदि सामर्था और पुरुषार्थ कर हम सब चल 
सके, तो अति उत्तम हो। हां जो देश स्वतन्त्र हैं वे यदि 
आये aAa aa तो वहां आज उपरोक्त नियम अच्छी तरह 
चल सकते हैं। सम्भव है भारत वर्ष भी कभी स्वतन्त्र हो? 
पुनः इस कमेकाण्डकी प्रतिष्ठापर चलकर महान्‌ हो ? अतणय 
इसे भूलाना कभी भी नहीं चाहिये | 

विशेष पद्धति-ज्ञानके लिये गृह्य सूक्तादि देखना चाहिये। 
“संस्कार-विधि” में इसकी विशेष पद्धति उपलब्ध है | 

AIA या गर्भाष्टम वर्षमें ही त्राह्मणका उपनयन होना चा- 
fea, परन्तु पीछे इस विषयके भी कई एक नियम बने, पारस्कर 
गुह्यके भाष्यमें गदाधरने अनेक प्रमाण दिखलाते हुए कहा है 
कि “छठे और सातवे वर्षमें भी उपनयन हो सकता है। उसके 
मतसे इसमें कुछ विशेषता भी देखी जाती है। त्रह्ममचेसकी 
कामनासै सातवें वषमे, आयुष्कामनासे आठवें वर्षमें, तेज- 
स्कामनासे नवे' वर्षमै, अन्नादि कामनासे द्शवे' वर्षमे, इन्द्रिय 
कामनासे एग्यारवें TH, पशु कामनासे १२ वें वर्षमै, उपनयन 
होना चाहिये। आगे और भी लिखा है कि maada कामना 
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से पांच वर्षमें उपनयन संस्कार हो सकता है। बल चाहने- 
वाले क्षत्रियका छठे वषेमें और घन चाहनेवाले वैश्यका आठव 
वर्षमें भी उपनयन हो सकता है ।” विष्णु संहिता भी कहती 
है: -- “घन कामीका छठे aaa, विद्या कामीका सातवें asd, 
सभी प्रकारके कामना विशिष्ट व्यक्तिका आठवे वर्षमै तथा 
कान्ति, कामी व्यक्तिका नवे वषेमें उपनयन संस्कार हो सकता 
है ।” इस प्रकार इस संस्कारका विस्तार अपने २ अनुभवोंसे 
शिक्षा विशारदोंने किया हैं, किन्तु क्मेकाण्डके प्राचीन ग्रन्थोंमें 
८ वे', ११ घे', और १२ वे', वर्ष ही प्रधान माने गये हे । यही 
नियम सर्वसाधारणतः परिपालनीय हैं। 


समय-विचार । 


प्रत्येक शरीरके लिये देशके जलवायु का बहुत बड़ा 
सम्बन्ध हैं। इस जलवायु ज्ञानके लिये महीनों और 
ऋतुओंका एक सुन्दर ओर निश्चत सम्बन्ध है। किस समय 
क्या करना चाहिये यह ज्ञान एक बहुत बड़े पेमानेपर 
विज्ञानवादसे सम्बन्ध रखता है। इस विषयको यों ही समभ 
लेना भौर नहीं समभमें आनेपर हेय समझना भूलकी परा- 
काष्ठा है। अगर आयु ओर विज्ञानके अनुसार चतुर्दशी अमा- 
वस्या, पौणिमाके रोगसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखनेको मिलते है, 
एकादशी, अमावस्या तथा पौणिमाको भात छोडनेपर अन्त्र 
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are आदि अनेक रोगोंके नाश होते पाये जाते हैं, एवं किला 
चीजके प्रातःकाल खानेसे लाभ ओर मध्यान्हमें उसीके खानेसे 
हानि प्रत्यक्षतया बरावर आये दिन देखनेको मिळते है, तो कोई 
कारण नहीं की, में समय-षिचारको कुसंस्कार कराकर उड़ा 
दू' । हमें बड़ा आश्‍चर्य होता है कि एक डाक्तर साहब रातमें 
अमरूद खानेसे मुझको रोकते थे, और अनेक “भिटामिन” 
खाद्योंको समय समयपर खानेका फल बताते थे, परन्तु यही 
awam कर्मकाण्डके समय विचारपर विश्वास रखनमें 
आनाकानी करने लगे थे। यह udaha और आयुवदके 
नियमानुकूल है कि दिनकी अपेक्षा रोत्रिमै रोग बढ़ते 
हे) mana हवासे यदि मध्यान्ह कालकी हचामें 
शारीरिक क्रियाके अन्तर, और वुद्धि में विपयेय अवश्य होते 
है, तो ठीक इस प्रकार बसन्त और शारदादि सभी ऋतुभोंके 
भिन्न २ फल शारीर, मन और बृद्धिपर अवश्य पड़ते हे, इसे 
इन्कार करना सत्यका गळा घोटना है । इन्हीं नियमोंके आधार 
पर गृह्य सूत्रादि ग्रन्थोंमें उत्तरायण सूये होनेपर बसन्त ऋतुमें 
ब्राह्मणका, ग्री'ममें क्षत्रियका, और शारद wg वेश्यका उप- 
नयन संस्कार करनेको विधान लिखा गया Èt मासके 
सम्बन्धमें ज्योतिष शास्त्रके अन्दर लिखा है कि माघ, फाल्गुण, 
चैत्र, वैशाख, तथा ज्येप्ठ-इन्हीं पांच महीनोंमें उपनयन हो । 
eae ब्राह्मणमुयनयेत्‌ | प्रोध्मे राजन्यम्‌ । शरदि वेश्यम्‌ | 

सर्व कालमेके | -पा०गु० 
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उपनयनको सर्वथा शुक्त पक्षमें ही करना प्रधान मानते हैं। 
बहुतोंका मत कृष्ण Gat भी है । अनाध्यायफे दिन उपनयनके 
लिये afaa 2) कारण है, कि प्रायः अनाध्यायोंके जो दिन 
नियत किये गये हैं, वे मेरे ऋषियोंके खास खास उत्सवोंके 
दिन हें । सम्भव है, वे सव दिन उनकी स्मृतियोंके कारण ही 
अनाध्याय (TEAR अवकाशवाले दिन) माने गये हों ।* 

अभी भी ऐसे छुट्टीके अनेक दिन सरकार, सम्प्रदाय और 
समाजोंमें चलते हें । अपरान्ह कालमें बहुतसे आचार्य उपनयन 
निषिद्ध करते है । मुझको भी यह व्यवस्था अनेक हेतुले ठीक 
जंचती है। सवंप्रधान प्रातःकालिन 'चत्तकी प्रशस्ति अपरान्ह 
कालमें नहीं पायी जाती है | एक दिन प्रथमसे ही अन्न त्यागी 
बाळक BNET हो जानेसे पूर्णतया संस्कार fafa मनो- 
नियोग नहीं कर सकता है, अतः प्रातःकाळ उपनयनके लिये 
उपयोगी है। बसन्तादि ऋतुओंमें सन्ध्या समय हचनपर 
कीड़ोंके झुण्ड बरस पड़ते ÈI उस समय दीपक रखकर 
कभी-कभी पढ़ना महा मुश्किल हो उठता है । इस प्रकार मोटे 
रूपोंमें ही विचार करनेसे सन्ध्या समय पढ़नेमें अनुपयुक्त È | 

प्रातःकाल शारीरिक विश्रामान्तके प्रथम भागका समय 
है। इस समय धमनियां अपनी प्रसस्त और शान्त गति 
रखती हैं । शरीरके अनेक कार्बोन निकालनेवाले छिद्र खुळे 
से रहते हें। इस समय इन कारणोंसे चित्त शान्त होता है । 
_ ॐ सभी अष्टका और युगमन्चन्तरादि भी अनाध्याय È । 
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चित्त-शान्ति मनुष्यकी स्मृतियोंको ठीक और चिरस्थाई करती 
है। उस समयका यज्ञ और उसके समिश्रित वायुकी कणियां 
छिद्दोंसे होकर शरीरमें प्रवेश करती है, कार्बोनके स्थानपर 
आक्सिज़न देकर मेदा ( morrow ) को शुद्ध करता हुआ 
मनस्तत्व ( Reality of the mind ) को बढ़ाता है। हवनमें 
सुगन्धित द्रव्य, जो fea इन फेक्टेन्ट तथा रोग नाशक हे, 
जलते हैं, इसलिये आक्सीजन और ओजन (शुद्ध तथा सुगन्धित 
वायु) कार्बन डाई अक्साईड की अपेक्षा बहुत उत्पन्न होता 
हे। यह हवन धूम चौस्तवमें सेवन करने योग्य है, रोगनाशक 
और अन्तरशोधक इससे बढ़कर अभीतक संसारमें अन्य पदार्थ 
नहीं पाया गया हे | 

उपनयने दिन वेदारम्भ करके प्रत्यारम्भ करना होतां है। 
उपनयन पद्धतिके लिये गृह्य सूत्र मी भिन्न-भिन्न हैं। agd- 
Rats प्रधान पद्धति का ग्रन्थ पारस्कर गृह्य सत्र है। ऋग्वे- 
Rater आश्वलायन, सामवेदियोंका गोभिल, और arat- 
वेदियोंका कौषितकी गृह्या सूत्र हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक 
सत्र ग्रन्थ हैं । आर्य-समाजके शास्त्र विश्वासी और पुरातन पथके 
सच्चे प्रचलनकारी स्वामी दयानन्द्जीने सभी प्रधान gate 
मंत्रोंका संग्रह कर एक सुन्दर स्वल्प “संस्कार विधि” नामक 
श्रन्थ रचा है। विद्वार्नोको इसे देखना और प्रचलित करना 
चाहिये। भारतीय सर्वसाधारणके आचार और विचार एक 

। आपसमें संगठन हो, इसकी अभी परम आवश्यकता है, 
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अत; संस्कार पद्धति भी सवंसाधारणकी एक ही होनी चाहिये, 
अनेक गृह्य सूत्र और अनेक विधियां देशाचारकी हैं, फिर ger 
सूत्रकार यह भी कहते हैं कि वृद्ध और ग्राम्याचार भी करे | 
इन बातोंसे स्पष्ट है कि विधिका बंधन कभी नहीं रहा । इससे 
आज हिन्दू समाज कलहका घर होकर एक दूसरेकी पद्धतिको 
ऊच और नीच भावोंमें देखने लगे। इन्हीं दृष्टिकोनोंको रखते 
हुए महषि दयानन्दने प्रायः सभी gata थोड़ा थोड़ा “हंस 
क्षीर न्याय” से एक उश्च सुन्दर छोटा ओर छोकोपकारी 
“संस्कार विधि” रचकर हिन्दू समाजका बडा कल्याण किया 
है। में इसका प्रचलन अच्छा समभता हूं । 


यज्ञ-सत्र-मर्यादावन्थन ˆ 
ER cogeo 
१--ह।्टपरक ख्पक-समन्वय | 


७260 एक यज्ोपवीतमें जो ३ भागे दिये जाते है। वह 
एक एक धागा ६६ चौवेका होता है। यह ६६ 
स्रोचा*इगुणा-बराबर २८८ चौवेका इकहरा ३ लपेटोंमें area 
जाता है। उसके बन्धन (गांठ) को संस्कृतमें "ब्रह्म्रन्थी” 
कहते हैं । इन तीन लड़ियोंको भिन्न भिन्न दशामें रखते हुए 
एक ब्रह्म ग्रन्थीमें पीरोने पर कुछ लोग यह उद्देश निका- 
सते हैं कि “सृष्टिकी अवस्थामें इसी प्रकार ईश्वर, जीव, और 
प्रकृति एक बन्धनमें बन्धे हें । साथ ही ब्रह्म ग्रन्थीमें जो पुनः 
तीन लपेट दिये जाते हें:--वह समस्त सष्टिकी, क्रमशः उत्पत्ति 
(amt ) स्थिति, ( विष्णु ) और प्रलय ( रुद्र) की लपेट है। 
इसीने तीन घेरोंके रूपमै व्र्माण्डकी सृष्टिको लपेट रकखा È | 
बादमें उन लपेटोंपर जो फिर ३ गांठ पडते हैं, वह सत्व, रज, 
और तामसकी अवस्थासे जकडे हे । इसी प्रकार ये सबके 
सब जा दो लम्बे qata लिपटे हे बह रात्रि और दिचाके संके- 
तक हे । सबके ऊपर नियन्ता एक फिर गांउके रूपमें विराज- 
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मान है। इस उपवीतसे इस प्रकार सृष्टि तत्व amend आता 
है, जिसे ऋषियोंने सदा स्मरणाथे कन्ध्रेपर रखनेकी रीति 
रूपमें चला रवखी È | 


२--आध्यात्म परक रूपक समन्वय | 


कमे, उपासना, और ज्ञानवाली तीन ल्डोमें घर्म, अर्थ, तथा 
कर्मेकी लपेटोंसे, पुनः तीन देहिक, देविक, और भौतिक रुप 
तीन गांठों द्वारा बन्धनसे मुक्त ईश्वर और जीवके सम्मेलनसे 
ऊपर एक मुक्ति ( परम पद्‌ ) के अवस्था की ध्वनि प्रतीत 
होती है । 
३-- योगमय रूपक | 
समाधि, विभूति, ओर केल्य मय सत्य संकल्पित योगि- 
योंकी तीन लड़ोंवाली अचस्थासे agen, पिङ्गला , और सुषुम्ना 
नामकी नाड़ियां लिपट गई हैं। उनपर धारणा, ध्यान समाधि 
की तीन गांठोंसे गठित (क्रिया-चन्ध) सविचार और निविचार 
रूप दो लिपरनसे प्रमो दित योगियोंकी सबसे उपर वह एकत्घ- 
वाद्‌ “तत्वमसि” “सोऽहमस्मि” के गम्भीर, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, 
और ब्रह्ममय अवस्थाका दिग्दर्शक ध्वनित है । 


४---संस्कृत-ब्याकरण-शास्त्र परक रूपक | 


उदाश, अनुदात्त, तथा स्वरित्‌ उञ्चारणवाला व्याकरण 
(शब्द्शारञ्र) भृत, भविष्य, और वत्त मानके तीन लपेटोंसे लपेटा 
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हुआ, एक बचन, द्विबयन, और बहुबचनोंके गांठोंसे बंधकर, 
नाम और आख्यात॒के साथ मिलकर एक शब्द शास्त्रके शुद्ध 
चिन्हॉको भी इस यज्ञोपवीतके आकारसे समभा जाता हैं। 


५---कभकाण्ड परक रूपक 


ऋग्वेद, सामवेद, और अथरवेद्‌ रूपी उपचीतको तीन 
लरोंपर ज्ञान, कर्म, और उपासना रूप तीन लपेटोंपर भूः, भूवः, 
और स्वः, इन तीन महाब्याहृतियोंके तीन गांठोंपर, आचाय, 
और शिष्य ( यजमान ) पर महान्‌ एक यज्ञ ( अथर्व ) कर्मकी 
ध्वनि इससे wea की नाती है। 


६--राजनीति परक रूपक | 


साम, दाम, ओर दण्ड रूप ३ छरोंमें सेना, दुर्ग ( कीला ) 
ओर खजाना रूप, पुमः ३ मज़बूत लपेटों द्वारा राजाकेलिये इनकी 
आवश्यकता दिखा कर, उसपर सन्धि, विग्रह, और युद्ध इन 
तीन गांठोंसे दढ़तापूयक राज्य बन्धन दे, बादमें प्रजा, तथा 
राजाके सुन्दर दो मिलनपर एक शासनका रूप दिखाया है । 
यह महान्‌ राजनी तिकी ge भित्ती È 


पल ATT परक रूपक | 


माता, पिता और atartat सेव.थे ३ at हैं। पुनः 
HAMA, MEEN, और वानप्रस्थ रूप ३ आश्रमों द्वारा समाज 
सेवा परक ३ लिपटन हैं, बादमें त्रिपदा ( गायत्री मंत्र ) के 
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जापका तीन बन्ध रूपसे लक्षित कर सदा सुख और दुःखोके 
मेलमें रहते हुए, ऊपर एक अन्तिम सन्यासाश्रम रूप भगघद्‌ 
चिन्ताका गांठ दिया जाता है। 


द ~ त्रिकोण मितिका रूपक | 


i इस त्रिभुज (रेखागणित) के लक्ष्य 
पर ३ लरे देकर इसे सिद्ध करने 
| चाली जो ३ लपेटे हैं, थे इस रेखा 
क ख गणित के आधारपरक है यथा: --- 
१--साईन Fakta ख (Sine) 
२--कोसाईन कलको लाईन ख (Cosine) 
$--टेञ्जेण्ट कस्टेञ्जेण्ट ख (Tangent) 
की ३ लपेटोंसे लिपटी हुई क्रियाको बता कर, 


“खीकाण्ट (Secant) क--- + 
mt ry 
सीकाण्ट (ख) 
FRR, र 
> TW e t कल साईन (a 
२--कोसीक (Cose cant) साईन (क) साईन (स) 
=सीकाण्ट (ख) 


t १ 
--कोटाञ्जेण्ड (Cotangent) R=———— = ला” 
हलका RRR रांजेण्ट (क) रांजर(ख) 


कोटाजेण्ट (ख) 


[ < ] 

इस मुख्यतः उसके सिद्धिके विभाग रूप ३ बन्धन अर्थात्‌ 
गांठोंसे बताकर दो मिलन रूप सरल भेदोंको अर्थात्‌ सरल 
त्रिकोण ( Planetrigonometry ) और TAS त्रिकोण 
(Spherical trigonometry) दिखाया है। बादमें सबसे 
सम्बन्धित एक गांठसे वेश्छेषिक त्रिकोण मिति (Analytical 
trigonometry) ध्वनित है। 

&- आधुनिक विज्ञान परक रूपक | 

तीन लड़ियोंसे क्रमशः विज्ञानवादमें पूल शक्तिके पावर 
(Power), फोर्स (Force) तथा पनर्जा (Energy) का जापक 
मानना चाहिये। 

उसमें जो पुनः ३ और लपेट हैं उनसे इसी विज्ञानके 
Sto हटमान (Halman) के मतानुकूल गतिशक्ति Energy 
of motion ) क्रियामान शक्ति ( Kintic Energy ) man- 
कर्ण शक्ति ( Energy of Grovitation ) के Raat तीन 
लपेट जाने'। उसके ऊपरके तीन गांठोंसे स्थिति स्थापकता 
शक्ति (Energy Elasticity), योगाकषेण या संघात शक्ति 
( Coherusion Energy ) और तोप (Heat) की गांठ 
समझे । पुनः दोके एक साथ मिलनसे विश्व-प्राण शक्ति 
(Cosmopsychical Energy) ओर aaa महाशक्ति (Inser- 
utable Power) के दो मिलनजो Gant हुए, सबके ऊपर 
एक (Unity of forces) पकत्व शक्तिको जानें ।† 
ग देखो ऋग्वेद शरशर और ८8३६ AL | 
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यह एकत्घ शक्ति mags मतानुकूल है। उसमें लिखा 
हे :--पक ही परम तत्वकी शक्ति कहीं अग्नि रुपमें, कहीं 
बिजली रूपमें, कहीं आदित्य salt. और सर्बत्र वायु रूपमें 
प्रतिष्ठित है। अग्नि, वायु, आदित्य ये तीनों लोकोंमें बस्त - 
मान हैं। 


एक ही धागा क्यों? 


मेने ऊपरमें जो आट प्रकारका भिन्न-भिन्न रूपक संक्षेपमें 
मुख्यतया दिखाया है, वे सबके सब मुख्य हैं, और उनके शाखा 
प्रशाखा अर्थात्‌ भेद और उपमेदे' (Separation and sulesti- 
tute for a separation) बहुत हे । उनमें जो मुख्य हे, उन्हें 
और भी सूक्ष्म प्रकारसे यज्ञोपवीतके द्वारा निबद्ध कर स्मरण 
कराया गया हे, किन्तु यह सदा ध्यान रहे, कि यह यज्ञोपवीत 
सूतकी लम्बाई अर्थात्‌ मूलसे तय्यार होगी । कारण है, कि वेद 
एक ही है; और वही सम्पूर्ण सत्य विद्याका भण्डार है। संसार 
के समस्त विज्ञानवाद वेद्से ही आरम्मित हैं, अतः स्वाभाविक 
हे कि उस एक डोराका दो मुख होगा । जेसे हमारी इस पृथ्वी 
के घेराका दो भाग हे । इसे भोगालिक पण्डितगण Western 
Hennisphere and Etxern Hennisphere कहते हैं । 


az ओर तीन धागे* 
"ण pog > 


ऋग्वेदमें एक मन्त्र आता है किः-- 


| | | 
“Bre परमा सन्ति सत्या स्पार्हा देवस्य 
| 
जनिमान्यग्नेः । अमन्ते अन्तः परिवोत आगा- 
| 
च्छुचि; शुक्रो अर्स्योरोरू चान: ॥” ऋ० ४।७।१॥ 


अरथः — हे मनुष्यो ? ( अस्य ) इस उपचीतके ( त्रिः ) तीन 
रछ ( परमा ) अति उत्कृष्ट ( सन्ति ) हे । (ता) उसके ( सत्या) 
सत्य व्यवहारमें ( स्पार्हा) आकांक्षा करने योग्य है, और 
( अग्नेः ) अग्निके १( जनिमानि ) व्यवहारमें-अर्थात्‌ पञ्च यज्ञ 
करनेमें, ( देवस्य ) दिव्य गुण कमे स्भावके ( मध्ये) बीचमें 
( अनन्ते ) परमात्माके विषयमै ( शुचिः ) पवित्र ( शुक्रः) आशु- 
कारी ( अर्यः ) श्रेष्ठ ( रोरूचानः ) अत्यन्त प्रकाशवान्‌ ( परि- 
वीतः ) यज्ञोतचीत (ama) अच्छी तरह प्राप्त होता है। 
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चेद मन्त्रोंमें और भी कई पक प्रमाण आगे आ चुके È 
सञ्जन गण उसे मिला FR ? 


इस प्रकार यह पूर्णतया सिद्ध हा जाता है, कि यज्ञोपवीत 
बड़े महत्वसे परिपूर्ण होकर वेद कालसे और परमोत्माकी 
उस अन्त सृष्टि कालसे तान धागेके लछेमें बनाकर सदा आय- 
गण धारण करते आ रहे है। आशा है वेदमें उपवीतका विधान 
न माननेवाळे मनीषि बृन्द इसपर अपना अमूल्य विचार त्रिमश 
प्रदान कर, सामाजिक, थामिक, वैज्ञानिक, वेदिक और राष्ट्रीय 
बिकाशके मूल आधार, इस उपचीतके महत्वका प्रसार उदार 
भावसे पोषण आर ग्रहण करेंगे । इति ॥ 


इतिहासकी एक मालक * 
ae 


ये जातिकी सभ्यता का dara जबसे 
पाया जाता है तबसे यज्ञोपवीत है। उस 
भारतीय सभ्यताका मूल नींव कब पड़ा 
सटीक कहना दुःसाहस ही नहीं, अपितु 
पुरातत्वका वास्तवमें मखोल करना है | 
मैं इस वत्त मान समयको इतिहासके लिये 
गोद खेळता शिशु-काल कहता हूं । आजसे 
कुछ वर्ष पूर्व जो मेरे asta परिश्रमी विद्वानोंका कार्य, इस 
दिशामें हुआ है, वह कुछ नहींके बराबर ही है। इतना तो इति- 
हासको उससे लाभ अवश्य हुआ है जितनी मात्रामें बीजका 
बपन होतो है। आजकी प्रति दिनकी खुदाई, और प्राचीन 
संग्रहें हमें उस अतीत भारतके उद्रिक्त सुनहरे युगपर पक 
एक कर aga आभा देती हैं। अभी एक महाराष्ट्रीय 
विद्वानने एक गणनासे ऐतरेय ब्राह्मणको आंजसे ३००००० लाख 
वर्ष पूर्व बनेका काल पुरानी ही शैलीसे गणना कर निश्चय 


+ दीनानाथ शास्त्री कृत “वैदिक कॉल निर्णय” देखे | 
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"किया है। यातं कुछ et, किन्तु यह भी यदि निर्ञ्रान्त नहीं तो 
सहसा उड़ा देनेका भी नहीं है। कौन जानता था कि 
पाश्चात्य देशीय विद्वानों द्वारा रचे भारतीयोंके अल्पकालीन 
इतिहासको “मोहज्ोदारो” और “एजिप्ट” इस तरह पूरे 
fae घर्मसे कमसे कम ६००० वर्ष पूर्व उन्हीं पाश्चात्य 
पंडितोंको माननेके लिये वाध्य कर देगे | 

भारतवर्षके धामिक अनुसन्धान और aca भी उक्त 
प्रकार ही पेचिले' हें। आर्य जाति जबतक वेदानुकूल रही 
नवतक वे प्रत्येक कत्त व्योंको “घम” कहा करती थी । आजके 
यूरोपियन भाषा भाषी लोग घर्मेको रेलिजन ( Religion ) 
कहते है। सत्य तो यह है कि रेलीजन शब्द वास्तवमै “घम” 
शब्दके किसी भी अर्थका पर्याय वाचक नहीं रह सकता È | 
आर्य संस्कृतके अन्दर संस्कार एक असाधारण धर्म माना गया 
है। सबसे बड़ी विशेषता यहांपर यह है, जो और किसी भी 
aaa नहीं देखा जाता है कि आये लोग स्वधर्मोकी सृष्टिके 
लिये ही गर्भाधान करते थे। आमोद और विलास अवशय 
अनुष्यत्वको कमसे कम कुछ समय तक अन्य amd प्रमत्त 
कर देता है, किन्तु आये संस्कार ठीक इससे विरुद्ध देखा 
जाता है। इसमें यह पूर्ण मनुष्य रहता हुआ, धार्मिक रहता 
है, साथ ही वह अपने अमूल्य वीर्य द्वारा अपना स्वधर्मो पैदा 
करता है। इस भावनामें कितनी बड़ी राजनीति ( Politics ) 
व्यवहार (Law) और Nation के गहन रूप हैं। यह मार्मिक 
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तत्वसे विचार करने योग्य है, इस प्रकार यह gengan कहा 
ज्ञा सकता है कि आर्योके भिन्न भिन्न १६ संस्कार आचार 
शास्त्र (Ethics) के विशाल भव्यमय स्वरूपकी प्रतिष्ठाके साथ 
समाजको BES करनेवाले है । इन तमाम संस्कारॉके बीच 
यक्षोपबीत संस्कार सबसे अधिक उपयोगी हैं। यही एक 
संस्कार ऐसा है, जो मनुष्यत्व (Humanity) का 
आरोप कर आर्य जातीयत्व ( Aryan Politeness ) को 
परम्परासे सुरक्षित रखनेवाला है। इस सम्बन्धमें आगे भी मेंने 
कई एक विचार दशाये हैं। उन खभी खर्नोको देखनेसे इस 
शैलीका अर्थ सुगमतया समभमें आ जा सकता È | 


© २०२ उप c 
बुद्ध “वम आर उपवात* 
--->००६:->-- 
वोद मतमें उपनयनका प्रतिविम्ब । 


(ड धर्मीय महायानोंके एक ग्रन्थ सिद्धान्त उडुम्वर 
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हे। उसमें एक जगइ गायत्री मन्त्र पाया जाता 
me) है; -ॐ सिद्ध देवः सिद्ध: धर्मोवरेण्य मस्य धी- 
~~ महि adi देवो घोयोयोन सिद्ध धर्म प्रचोदय” 
(१२अ) 

इस गायत्री म तरको बौ इ धर्मो महायानगण जपते थे। 
इस मन्त्रका अनुकरण वेदके प्रसद्ध सावित्री मन्त्रका है । जिसे 
सवेसाधारणमे गायत्री नामसे प्रसिद्धि प्रात है। यह महायान 
सम्प्रदाय aaa निर्वाण कालसे एक दो पर्णवाद ही चल पड़ा 
था! कहते है बुद्ध धमके सवे प्रसिद्ध महागजा कनिष्क इसी 
महायन सरपदाय भुक्त थे। इस सम्प्रदायका सर्बप्रथम A- 
चार्ये अश्वघोष ? जी शताब्दीमें हुआ । इसकी ata वैशाली 
की महासंघिक aura पड़ी। इसका आदि बोद्ध शास्त्र 
पाली भाषामें लिखा गया था। कनिप्कने इस and सूय 
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प्रस्थान भी संक्रमित किया । इस तरह यहां यह सरलतया 
समक पड़ती है कि बुद्धने यद्यपि उपवीत धारणका स्पष्ट 
उल्लेख नहीं किया फिर भी उनके मरनेके बाद ही उस मतमें 
गायत्री मन्त्र जाप चल पडा। इसके लिये और भी कुछ प्रमाण 
aga बल रखते हैं। श्री गौतमदेवने “उपनयन” को धर्म माग 
पर ले जानेवाला, और “उपत्रीतको शांत पद्दकी प्राति कहकर 
उल्लेख किया हे” ।† “महाबग्ग” नामक पाली ग्रन्थमें लिखा 
है कि जब कोई बौद्ध wae सन्यासकी दीक्षा ग्रहण करता था 
नो उस समय उसे तीन आश्रय ग्रहण करनेका उपदेश दिया 
जाता था, वुद्ध, धमे, और संघ, वह इसे खदा पाली भाषामें 
इस तरह जपता थाः--“घुद्ध शरणं गच्छामि, ag शरणं 
गच्छामि”, भोट देशीय ब्युत्पति ग्रन्थमें इसकी व्युर्त्पा्त जो 
की गई है, उसमें लिखा है:- 


“बुद्ध द्विपदो नामग्र.यं, धर्म विरागा नामय्र यं, 
सघ गणोनोमग्र |” 


इस “त्रिशरणागमन” वाक्यकी आलोचना करनेपर स्पष्ट 
होता है कि बुद्ध धर्में प्रधान तीन धामिक नियमकी भीसि 
वैदिक धर्मो यशोपवीतके त्रिगुण विशिष्टसे ही लिया गया है, 
और उन लोगोंको “यज्ञोपचीत॑” मन्त्रके चतुथे पादका “आ- 


-an 


+ मञ्भिम निकाय १५) ६) और ३२६ देखना चाहिये । 


[ <६ ] 

युष्य मग्र यं” यह पूर्ण स्मरण थे, अतः उसी शब्दका व्यवहार 
“ब्युत्पत्ति” awa किया है। आगे चलकर यह भी देखा 
जाता है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारियोंके सीन परिधान गुरूकुल 
में थे, उसी प्रकार वौद्ध धर्मके अन्दर भी तीन ही “पस्धिय” 
saute लिये है, जेसे, १- अन्तर बासक, २--उत्तरा सङ्घ, 
$--संघाति | 

अन्तर वासक मेखलाकी तरह कमरमें बौद्धोंको बांधनेके 
लिये कहा गया है । उत्तरा संग उपत्रीतकी तरह बक्ष ओर 
स्कन्ध देशकै आवरणके लिये saaga होता था। सङ्कातिका 
व्यवहार “अजिन” के स्थानपर था, किन्तु प्रकत शान इसका 
जिस प्रकार उपनयन qafa है, उसी प्रकार ate and भी | 

बुद्ध धमकी इस आलोचनासे यह प्रमाणित होता है कि 
यज्ञोपचीत धारण प्रथा आये वैदिक सम्प्रदायमें बुद्धले भी 
पहले अवश्य था, और उसके प्रभावसे बोद्ध धर्म भी सर्वथा 
निछक्का नहीं बच पाया | 


जेन धर्म और उपवीत* 
— poet? a 


4? aN 
a > \/न धमके “आदि पुराण” में लिखा है किः- “इस 
असवणो कालके प्रथम ARIA भरत महाराजने 
( जिनके नामसे इस देशका नाम भारतवर्ष पड़ा) 
दिग्विजय यात्रा करके अनेक सेना सहित दिग्विजयकी प्रथा 
azti एक दिन राजद्वारमें घास आदि बोकर इन्होंने सभी 
प्रजाको Taal । जो लोग घासपरसे दरवारमें आये उन्हें 
पूर्ण अहिसक न समभा गया, और घासपरसे जीव हिसाके 
भयसे जो लोग नहीं आकर अन्य मागसे आये वे श्रेष्ठ ब्राह्मण 
पद वाच्य हुए, और इन्हें उपत्रीत दिया गया। इन्होंने फिर 
उन्हें जन्म और कमे द्वारा भेदकर दूसरो वार संस्कार होनेकी 
संज्ञा “द्विज” दी।” 


Na an f. bes 


इस प्रकार जेन sea स्पष्ट उपत्रीत चारणका 
इतिहास देखकर, निश्चय रूपसे कहा जायगा कि “यज्ञोपवीत” 
संसारमै अत्यन्त पुराने समयसे चला आ रहा है | 


सिक्ख-धर्मम यज्ञोपवीत £ 
--«<-$००€००-- 
ge 


स 
fap zai आदि प्रवत्त क हैं, गुरू नानकदेवजी महाराज। 


do 


ae आपकी एक वाणी इस विषयमें जो देखनेको 
मिलती हे, उससे यह पता चलता है कि आप केवल सन्यासी 
( साधु ) के लिये यज्ञोपवीतकों जो कपासकां है, और बाहर 
रहता है, उसे निकालकर अन्दर aad यशोपवीत धारणका 
आदेश देते 2 | 

“Com कपाह संतोख सूत, जत गढी सत az | 
एह जनेऊ जोउका, हथिता पांडे Tali 
ना एह FE नां मल लग्गे, ना एह जले न जाय । 
धन्नसो मानस नानका, जा गल चब्ले पाय ॥” 


इन शब्दों द्वारा नानकजी मानसिक उपवीतका धारण 
इसलिये श्रेष्ठ बताते है कि बह टूर भी नहीं सकता, और मैला 
भी नहीं हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि आप यज्ञोपवीत 
को बहुत श्रेष्ठ समभते है, इसके मेले और टूटनेका आपको 
बहुत दुःख है। उपरका वाक्य ध्वनि रूपसे उपदेश दे ही देता 
है कि यज्ञोपत्रीत सदा साफ और मजबूत पहनना चाहिये | 


आचार्य” 


«ट्रिक 


चाय शब्द संस्कृतके “चर” घातुसे आ उपसर्ग 
मिलाकर (आ+चर+ण्यत्‌ ) ण्यत्‌ प्रत्यय द्वारा 
“इन्द्रवदणादि-” (पार ४।१।३६) सूत्रसे 
बना है। मनु संहिता कारने लिखा है--“जो ब्राह्मण शिष्यको 
उपनयन पहना संकल्प और सरहस्य वेद पढाता है, वही 
वेदाध्यापक आचाये होता है। यहांपर सदा स्मरण रखना 
चाहिये, कि जो अध्यापक यज्ञोपवीत देनेवाला नहीं है, और 
पढ़ानेचाला है, वह “उपाध्याय” है, आचार्य नहीं। आचायके 
लिये प्रथम कत्त व्य है यशोपवीतका देना । यह ठीक है कि 
जो लोग केवल यज्ञोपवीत देते और वेदाध्ययन नहीं कराते 
वह पूर्णतया arar पद वाच्य नहीं होनेको परिपूर्ण हैं, किन्तु 
“सामान्य और विशेष शास्त्र” न्यायसे आयाये पदवाच्य वही 
है, और उपवीत संस्कारके प्रत्येक कर्मका विधिपूर्वक अनुष्ठान 
वहीं करे, और शिष्य भी सदा उस व्यक्तिका आदर एव' 
शिष्टाचार किया करे। 


[ a] 


आचार्यकी आवश्यकता । 


उपनयनकालमें ब्राह्मण ( गुण कर्मादिसे) तीनों sors 
आचार्य होंगे । उपनयन कालमें ब्राह्मण आचार्य बना कर तव 
उपनयन देना चाहिये । कारण है, कि मनु संहिताके अनुकूल 
ag’ महषि दयानन्दके सत्यार्थ प्रकाश, श्रीकृष्णचन्द्रकी गीत 
आदि अनेक agatha अनुसार क्षत्रिय और वेश्यको केवल 
वेद्‌ पढ़नेका अधिकार है पढ़ानेका नहीं, और उपनयन संस्कार 
में वेदारम्भ करना होता है, इसलिये यह कर्म ब्राह्मणके लिये 
ही सुरक्षित है। यहांपर यह जान लेना चाहिये कि इससे 
छोटा ओर बड़ाका कोई प्रश्न नहीं है। यह पद्धति संसारको सदा 
अच्छी ae चलानेके लिये हो नियमके शास्त्रकारोंने ओर 
मनु तथा इष्ण जैसे राजनीति निपुणोंने की है। जब इस 
प्रकारके भिन्न-भिन्न कर्म आर्या जातियोमें बटे थे, तो आयो 
जाति छुउञ्च उन्नति शिखरासीन थी । आज उस आदर्श नियम 
के पाळनेमें असमर्थ आर्या सन्तान किस दशामें आ पहुंचे हे, 
इसे मैं अपने मुखसे न कह कर उन्ही सपूतोपर कत्तव्य सम- 
भनेके लिये छोड़ देता हं । 

आगे कुछ प्रमाण आचायेके विषयमै दिये जाते हे, इससे 
यह समझ ZAN सुभीता होगी, कि आचार्य पद्‌ प्राचीन 
आर्याचत्त में किल गम्भीरत्व और लोकोपकारक SE श्यपर 
प्रतिष्ठित किया गया था । प्रमाण नीचे दिये जाते है :-- 


[ ६४ ] 
कस्मादाचाय्ये आचार ग्राह्मत्यचिनोत्यर्थान्‌ , 
अचिनोति बुद्धिमितिवा ।” नि० १, ४, ७, २२। 
अर्थ :--जो वेद्विहित सदाचार समूहॉको ग्रहण करावे, 


एवं जिसके निकटसे सद्‌ अर्थ या सद्बुद्धि लाभ किया 
जाता है वही आचाय है। 
उपनायतु यः शिष्य वेदमध्याययेत्‌ द्विजः । 
संकल्प स्ारहस्यश्च तमाचाय प्रचक्षते ॥ 
म? २, १४० | 
अर्था : -जो शिष्यका उपनयन कर, संकल्प, सरहस्य वेदों 
को पढ़ाता है, उसीको आचार्य कहना चाहिये | 
आगे और मनु कहते है, दश जन उपाध्यायके समान 
एक आचार्य, एक सो आचार्य के समान एक पिता, तथा 
aga पिताके समान एक माता at | 
मेखला बन्धन चिन्हित जो ब्रह्मजन्म है उसकी माता 
सावित्री है और पिता आचार्य । 
“यस्तुपनीय घतादेशं कृत्वा, वेदमध्यापयेत्तमाचायं विधात्‌।” 
वि» Go २६- ? ॥ 
अर्था :-जो उपनयन देकर, ब्रतका आदेश दे, वेद पढ़ाता 
है, वह आचाय है | 


+ मनु २।१७०-७१ ॥ 


[ ६५ ] 


इमां भूमि एथिघी ब्रह्मचारी, भिक्षामा जभार 

प्रथमो Raa । ते कृत्वा समिधोबुपासते, तपोरा- 
पिता सुवनानि विश्वा ॥ 

अर्थ :--ब्रह्मचारीने पहले भिक्षामें य लोक और पृथिवी- 
लोकको प्राप्त किया है। इन दोनों लोकोंमें ही अन्य भुवन 
स्थापित हुए हैं। उक्त दोनों लोकोंकी भिक्षा प्राप्त कर ब्रह्म- 
चारी दो समिधाये' बना ज्ञान यज्ञ द्वारा उपासना करता È | 

यह मन्त्र उपनयन संस्कारकी विधिको स्पष्ट दर्शा रहा है, 
कि agar उपनयनके पहले ही RaR दो तरहको भिक्षा 
करे। पहली भिक्षा अपने बांधवोंसे करे । इन मन्त्रोसे ज्ञान 
और कमे दोनों बाते जो आये धर्मके मूल सिद्धान्त है, स्पष्ट 
और सरलतया समक पडती È भला, बताइये इस तरहके 
ज्ञान और राष्टके उत्कट भावांको कूट कूट कर भरनेवाला 
यज्ञोपवीत कौन नहीं धारण करेगा ? 

याज्ञचल्क संहिता कहती है- जो यजनादि क्रिया करके 
शिष्यको वेद्‌ देता है वह गुरू, और जो उपनयन देकर वेद 
प्रदान करता है वह आचार है। ( १-३४ ) 

चरकमें :--वेदाचारमें परिशुद्ध, अखिल कमेज्ञ, कुशल, 
दयावान्‌, शुचि, जितहस्त, उपकरणयुक्त, सवे न्द्रियोपपन्न, 
cafas, प्रतिपत्तिज्ञ, agassa विद्य, अनसूय, ARNA, 
कलेशक्षम, शिष्यवत्सळ, अध्यापक, तथा ज्ञानदानमें समर्थ है, 
वही आचार्य È| 


। ६६ ] 

विधान पारिजातः--आचार्य यक्षकर्मका उपदेशक, गुरू है । 

आग्‌ , यजु० और साममें आचार्या शब्दका उल्लेख नहीं है । 

अथघे--“आचारये' तपसा पिपति ।” 

अर्था--शिष्य वेदके अध्यापक गुरूको तप द्वारा प्रतिपाल 
करे | 

साय० भा०--शिष्यके सन्मार्गवृत्ति द्वारा आचाय प्रति- 
पालित होते हैं, और शिष्यकृत पापसे आचाय कलुषित 
होते हैं । 


आचायंस्ततक्षनमसी उभे इमे, उर्बीगम्भीरे एथिवीं 
दिवच | ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारो तस्मिन्‌ देवाः 


g€ मनसो MAPA अ० ११॥९८॥ 


आचार्येने इन दो ढकनोंको लम्बे, चौडे, गहरे, at और 
पृथिवीको बनाया | ब्रह्मचारी अपने तपसे डन दोनोंकी 
रक्षा करता है। उनमें देवता एक मनवाले होते हे | 


आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्माचारी प्रजापतिः प्रजापति 


विराजति विराडिन्द्रोमवद वशी ॥१६॥ 


ब्रह्मचारी आचार्य है, ब्रह्मचारी प्रजापति है, प्रजापति 
( होकर वह ) शासन करता है, विराड़वशमें रखनेवाला इन्द्र 


हो गया È | 


[ ६३ J 

*गोपथ ब्राह्मणमें लिखा है कि आचार्य सदा संस्था बना- 
कर रहें। यह नियम aaa ही भारतमै 'चला आता है। इस 
संस्थार्मे बराबर छात्रोके लिये शिक्षा दानकी व्यवस्था थी। 
यह संस्था बहुत ही स्वतन्त्र थी। इसके कार्योका समाचार 
जनसाधारण सुना करते थे | 

इस विषयमै छान्दोग्यने भी लिखा है, कि tamia ही 
विद्या ग्रहण करे । इसीसे शिष्य प्रतिभाशाली हो सकता È | 

इस तरह तेत्तरीयका भी वचन हैः- कि ।'शिष्यपर केवल 
मात्र आचाये ही शासन करे | 

इस प्रकार आचोर्यके सम्बन्धमें विस्तृत रूपसे शास्त्रॉके 
मतको जान लेनेपर पता चला कि किसी भो समाज, और 
राष्ट्रको सदा उन्नत ओर ge रखनेके लिये युक्त और स्वच्छन्द 
भावसे शिक्षा दानकी आवश्यकता है। इन कार्यो'की पूर्तिके 
लिये zadi, समयज्ञ, स्व्धमेनिरत, स्वराष्ट्राभिमानी, स्व- 
सभ्यता प्रेमी, ओर स्पसाहित्यवेत्ता, जनोंकी जरूरत है | उनकी 
एक संस्था भी होनी चाहिये । वही सदा समयानुकूल युक्त 
और उपयुक्त वचारोंको किया करे। राजा उसका केवल 


rr Se rs eer oe प 


* संस्थानाध्यायिन आचार्य्याः पूर्ण बभूवुः; श्रवणा देव प्रति- 


पद्यन्ते । न कारणं पृच्छन्ति | --गोज्पू० १,२७॥ 
tararal डैवहिबिद्या विदिता afad प्रापयति | 

छा०उ० ४।६।३॥ 

*'आयार्य्यान्ते वासिनमनु शास्ति | -~ते०उ०१-३-२॥ 
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[ ६८ | 

रक्षक रहे । उनका पथ प्रदर्शक बननेका कभी भी लोभ दृदय 
में न लावे । इसी उक्त संस्थासे ४ भाग बनाया जाय | 

१--चुदि प्रधान उद्योग | 

२--बाहु बल एवं रण कौशल-द्वारा अपने राष्ट्रकी रक्षा । 

३--राष्ट्का वैभव बढ़ाना, धनधानकी सम्ठद्धिसे राष्ट्का 

पोषन करना | 
४--क छाकौश रसे रोज्यको सुन्दर भोर स्वर्ग रचना तथा 
आवश्यक परिचर्या करना | 

इसी यार भागोंमें राष्ट्र मुख्यतः बंटा रहे, यही था पूर्व 
कालका वर्णाश्रम | इन aitat वग मेद्‌ राष्टुकी उन्नति और 
सुचारू ST राष्ट्र सञ्चालनाथी बना था । किसो भी वर्णके 
लोग दूसरे वर्णवालोंसे दोष न करते A, जेसे आज कांग्रेसी 
मिनिरुटरीमें न्याय-मन्त्री, और अर्थ-मन्त्री आदिमें ga 
जरा भी नहीं है। चारों वर्ण एक दूसरेका प्रीतिपूवेक सम्मान 
करते थे। यहांपर इस विषयमे एक घटना प्रसङ्गतः याद्‌ 
आती है, राजा दुष्यन्त शकुन्तलाको घार बार देखना चोहते 
थे, परन्तु ऋषि भाश्रममें जानेसे भय भी खाते थे । उनके मित्र 
उन्हें यह कहकर भेजनेका यक्ष करते, कि राजसत्ताके बलपर 
तुझे कण्वके आश्रममें जाते कौनसी रुकावट है? फिर भी 
दुष्यन्त कण्चके भाश्रममें तभी जाते थे जवकि उनका वहां जाना 
आश्रमवासियोंको जरा भी अयोग्य प्रतीत न हो ? इससे पता 
चलता है कि उस समयके ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेजका उत्कष्ट 


[ ९६ ] 
परिपालन किया करते थे। यही कारण था कि एक प्रताप- 
शाली राजा भी इनसे भय करते थे, और सहषे इनके समक्ष 
अपने सिरको झुकाकर सिद्दासनसे अलग खड़े होते थे । राज्य 
ससा यहां बुद्धिवाद और त्यागके समक्ष झुक जाती थी । राज्य 
waar विद्वानोंके ही उपर अवलम्बित है। उपरकी पंक्तियोंसे 
यह आप देख चुके कि प्राचीन आर्यावत्त में राजकाज धर्म प्रधान 
था। इस उद्द श्यक्रो सदा प्रवाह रूपसे जाग्रत रखनेके लिये 
उस समय दो Gang थीं। उनके नाम थे “आचाय संस्था” 
ओर “राज संस्था ।” आचार्यको साधारणतः पुरोहित भी कहा 
जाता है। राज्यको सदा उज्वल मार्गपर ले जाना पुरोहित 
संस्थाका मुख्य उद्देश्य था, और प्रभुताकी दृष्टिसे राजाका महत्व 
था | ऐतरेय ब्राह्मण इस विषयमें लिखते हैं कि*“पुरोहित मानो 
राजाका आधा शरीर ही है।” इसी ग्रन्थमें एक” स्थानपर 


आचार्य (पुरोहित) को राष्ट्रु-गोप (राज्य रक्षा करनेवाला ) 
लिखा है । 
उसने यह भी लिखा है कि राजकाजमें पटु कुशास्रबुद्धि, 


ओर विद्वान्‌ पुरोहित जिस राजाके पास होता है वह राजा 
अपनी सेनाके द्वारा शत्रुपर अवश्य विजय करता है। 

राजाके सम्पूर्ण जिम्मेवार पुरोहित हैं। राजाके बिगड़ने 
और बनानेका; समस्त भार पुरोहितपर ही है। किसी 


*अर्धात्मोहवा पषक्षत्रियस्य यत्पुरोहितः | ७-४-८॥ 
न'पे०्का०८,५,२॥ 


[ १९० ] 


भी राजाके सुन्दर चाल चलन को देखकर लोग उच्चके 
गुरू आचाये ( पुरोहित) की प्रशंसा करते हैं, बिगड़नेपर 
निन्दा ओर दोषोंके भागी भो वही है। तांड्य ब्राह्मण 
( १३,३,१२ ) में एक कथा लिखी है कि इक्ष्वाकु वंशीय 
अरूण नामका एक राजा बडो उद्दण्ड, और अहंकारी था। 
एक बार उस राजाकी छापरवाहीसे रथ चलानेमै एक ब्राह्मण 
कुमारको उसके रथका हलका सा ठोकर लग गया। ब्राह्मण 
कुमार तत्क्षणात्‌ अरूणके पुरो हित “बृश”के पास आकर बोले, 
“आपने राजाको उचित शिक्षा नहीं दी है। राजापर आपका 
प्रभाव नहीं मालूम होता है। आपने अपने गौरवास्पद्‌ आचाये 
( पुरोहित ) पदके कत्त व्यको भलीभांति नहीं निभाया है, 
इसीसे इस राजाके रथका धक्का हमें लगा। बुश उस समय बड़े 
शमिन्दे हुए, और उसकी पूर्ण चिकित्सा अपने देखरैखमें की | 

यह आदर्शं भारतके सुनहरे युगके थे। वह काल वेदिक 
धर्मका कोळ था । उस समयके आखचाये भी सदा राष्ट्री 
उन्नतिमें ही तल्लीन रहा करते थे। आचार्य कोई जन्मसे न 
होकर गुण कमेसे ही होता था | 

*पीळे आचाय शब्द भी भारतमें बहुत तरहके प्रयोग 
में आने लगे। सम्प्रदायके प्रघत्त कॉको और धनुष Fens 
अच्छे जानकारोंको भी आचार्य कहा जाता है, जैसे wga- 
चायेका नाम सम्प्रदाय प्रवन्त BA और द्रोणाचार्य एवं कृपा- 
O *आचार्य विषयका प्रमाण इन ग्रन्थोमें भी देखे ! हेमचन्द्र 
अ०७८ | वोपदैच व्याकरण, २६।१६। त्रिकाण्ड शोष, ३,२,१२॥ 


[ १०१ ] 


चायका नाम age विद्या विशारदोंमें उदाहरणार्थ पाये जाते 
हैं। वाचस्पतिमिश्रने इसपर एक प्रमाण देकर इस विषयको 
at सिद्ध किया है, यथा :-- 

“आम्नाय तत्व विज्ञानाचराचर समानतः, 
यमादि योग सिद्धखादाचाय इति कथ्यते ।” 

अर्था:--वेदों के तत्व AMAR कारण चराचरको समान भाव 
से देखनेके हेतु, तथा यम नियमादि योग सिद्ध करनेपर, आचार्य 
उपाधि होती है। 

इस समय तो भारतकी कुछ dena परीक्षा समितियांने 
अपनी परीक्षाकी “आचार्य” डिग्री रखकर और भी अपने 
ग्राचीन ग्रन्थोंकी सेवा तथा संगतिका परिचय दिया है। जो 
हो किन्तु में तो सदा जगदीशासे यही कामना करू गा, कि इस 
बुद्ध, विशाल, ज्ञान-निधि भारतमें पुनः वही प्राचीन, सुसभ्य, 
ऐश्वर्यशाली, कत्त व्य परायण, समुन्नत, अदीनाभिलाषी, होनेके 
लिये पूर्ण पुरानी विधियोंके अनुकुल उपनयन, यज्ञोपत्रीत, 
एवं राष्ट्रनायक आचार्य प्रादुसुत gt) आर्याचत्त में 
सुख, साप्राज्य, ओर शांतिके सरस, सुन्दर, adha, प्रवाह 
प्रवाहित हों। हमारे जङ्गलको कुटयोंसे त्यागी, यती ब्राह्मणों 
के प्रातःकालिन ये शब्द फिर कानोंमें आकर गूंजे, यथा:-- 

“बघ राष्ट्रे जाणयाम पुराहिताः” 
अर्थ: - हम पुरोहित राष्ट्रे कामोंमें सदा जागते रहें । 
“आब्राह्मण्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मयचसी जायताम्‌ ।” 
शामित्योदम्‌ ॥ 


गायत्री मन्त्रके अर्थ = 


<p> 


| पनयन संस्कारके साथ साथ गायत्री 
मन्त्रका एक अविच्छेद सम्बन्ध है। 
इसकी दीक्षा इसी समय दी जाती है, 
अतः यज्ञोपत्रीत पर थोड़ा भी विवेचन 
उपस्थित होते ही इस मन्त्र पर ध्यान 
| चला जाना स्वाभाविक है। में भी 
4 इन्हीं कारणोंके वशीभृत होकर यहां 
गायत्री मन्त्रके अर्थ देनेका लोभ संवरण नहीं कर सका । 
सचसे अच्छा मैंने यही समभा कि कोई एकाध अर्थको इस 
श्रन्थमें न देकर प्रायः सभी महापुरुषों हारा जो इस मन्त्रके, 
अर्थ हो चके है, उसे ही दे दू' यह तो ठीक है कि प्रायः सभी 
अर्थ कर्त्ताओंने मन्त्रके अर्थ संस्क्रतमे दिये हैं। पूण शान, और 
विशेष स्वाद एवं महापुरुषोंके अर्थ निरूपनकी शेली मूल 
genai ही पढ़ने योग्य है। मेरा यह ग्रन्थ हिन्दीमें है, अतः 


उन सभी भाष्यकारोके कथनका यहां संक्षेपमे केवल सार मात्र 
है। जिन्हें विशेषतया जानकारी प्रात करनी हो वे मूल 
ग्रन्थोंको देखें! गायत्री मन्त्रः - 


ओश्मः —“भृभृवःस्वः तत्मवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीम।ह, धियो योनः प्रचोदयात्‌”? ॥ 


[ १०३ ] 
इस मन्त्रपर विविध महापुरुषोंफे किये अथे नीचे हैं, यथाः-- 
महषि याज्ञवल्क्यके भाष्य | 
सभी भूताके और संपूर्ण भावोंके उत्पादक सविता देव 
सांसारिक भयसे त्रसित एवं मोक्षकी इच्छा करने वालॉसे 
mAn करने योग्य, प्रकाशक, स्तरगेलोकमें क्रीडा करने वाळे 
एवं देचोंसे स्तुत्य, श्रेष्ठ, ad, अर्थ काम, और मोक्षमें प्रेरक, 
चिन्तनीय वुद्धिका विकाश करने घाला, हिरण्य गर्भ, सम्पूर्ण 
धातुओंमें खित, तथा विश्व रूपसे प्रतिष्ठित ब्रह्म हमें मोक्षकी 
ओर प्रेरित करे | —o यो० Ao ॥ 
भारड्राज ऋषिके अथे | 

sant रहित सूर्य मण्डलमें स्थित, प्राणियोंकी उत्पत्ति 
करनेमें सन्नद्ध, प्राथेना करने योग्य, पापर हत पुरुषोंसे नियम 
पूर्वक ध्यान करने-योग्य, वृष्टिदानादि गुणयुक्त, प्रकाशित, 
आदि जगदीशका सदा चिन्तन करू | वह तेज हम लोगोॉकी 

बुद्धिको उत्तम कर्माँके करनेमें प्रेरणा करे | --भारद्वाज Bo 

अगस्त ऋषि भाव्य । 

जो सविता देव हमारी घुद्धियोको धर्मादिमें लगाते है, 
उस सविता देवका जो प्रार्थनीय भर्गरूष तेज है, उसकी हम 
उपासना करते È ४: Bo To | 


pena: सविता ऽस्माकं, धियोधर्मादि गोचरा: । प्रेरयेत्त- 
स्पयद्वर्गस्त वरेण्यमुपास्महे ॥ 


[ १०४ ] 


पाराशरके थथे । 
सवितादेवका जो भर्गरूप तेजवरणीय हैं, उसका हम ध्यान 
करते È | वह बुद्धिको ब्रह्मरूपमें प्रेरणा करे ।* - Toute ez | 
स्कन्द्‌ कुत अथ | 
हे gaa द्विज लोगो ! अन्तर्यामी रूप हम सबके चित्तोंको 
जो प्रेरित करता है. उस प्रकाशमान, सब जनन्‍्तुओंमें प्रत्यक्षरूप 
से स्थित, सविता रूप परमेश्वरके स्वरूप, सम्पूर्ण जन्तुओं द्वारा, 
भजनीय, तेज्ञस्वी, चेतन्यरूप, aaa, संसारका उत्पादक है | 
¬ ERTO GAs Wo 
आग्नेय निर्वाण तन्त्र कृत अर्थ | 
तीन अक्षरोंसे प्रणय रूप प्रतिपादित परमात्मा. उत्पत्ति, 
पालन, और नाश करने वाला वह pana ब्रह्म, जगतरूप है, 
सृष्टिकर्ता है, fag है, और सविता ( प्रकाश) करता है। 
अन्तर्गत जो महान्‌ तेज है, वह इन्द्रियजित्‌ पुरुषोंसे वरणीय 
है । उसी परम सत्य, सर्वव्यापी, सनातन, ब्रह्मका ध्यान करना 
चाहिये, एवं सर्वसश्टिका साक्षी वह भर्ग, हमारे मन वुद्धि तथा 
इन्द्रियोंको घम, अर्थ, काम, और मोक्षमें युक्त करे | 
~ आ० निर तन्त्र | 
रावण नाष्य | 
जो सूर्य कर्माको प्रेरित करते हैं, उस सविता (सर्वोत्पादक) 
देव (प्रकाशमान) सूर्य के बह सवंजनॉसे उपासना करने योग्य, 
*देचस्य सवितुर्भर्गो वरणीयश्रधीमहि, तद'स्माकंधियो 
यस्तु ब्रह्मत्वेच प्रचोदयात्‌ ॥ 
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यार्पोको नाश करने वाले, तेज मण्डलको हम ध्येय रूपसे तथा 
मनसे धारण करते हैं। 
उब्वट कून अथ | 
उस खचितादेत्रके वरणीय वीये या तेजका हम ध्यान करते 
हें। जो भग हमारी बुद्धिको प्रेरित करता है उसकी हम चिता 
करते हैं । वह भग सविता ही है, उस सवितादेवके वरणीय 
भर्गका हम ध्यान करते S| चह सदा हमारी बुद्धिको ( शुभ 
काममें ) प्रेरित करता है | 
सायण-भाष्य | 
सब श्र॒तियोंमें प्रसिद्ध प्रकाशमान सवान्तर्यामी, रूपसे 
प्रेरक, जगतकी रचना करने वाला, सचितारूप, परमेश्वरका, 
आत्मरूप aTa उपासनीय, जानने ओर भजन करने योग्य 
उस भगको, जो में हूं वही वह है, और जो वह है वही में हूं, 
ऐसा समभ कर हम ध्यान करते हे | 
तहोधर-भाष्य | 
उस प्रकाशमान, प्रेरक अन्तर्यामी विज्ञानानन्द स्वरूप, 
हिरण्य गर्भॉपा धिमें स्थित तथा सूर्य मण्डलमें स्थित वरणीय ब्रह्म 
का ओर संसारके समस्त पापॉके नाश करनेमें समर्थ उस सत्य 
्ञानानन्द्स्वरूपका हम ध्यान करते है | 
श्रीमत्‌ झा इर भाष्य | 
( ब्रह्म और जीवात्माके पकत्व बोधक ) 
जो हमारी चुद्धिकी प्रेरणा करता है, जो सवके अन्तःकरण 
का प्रकाशक Bakar साक्षी प्रत्यगात्मा कहा जाता है, वह 
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आत्माका स्वरूप परब्रह्म है। सब भूतोंमें स्थित वह तत्‌ सत्‌ , 
ब्रह्म, उत्पन्न, पालन, प्रलय लक्षणवाला सब प्रपञ्च और सब दत 
भ्रम अधिष्ठान है। सबसे प्रार्थनीय, और परमानन्द रूप 
“वरेण्य”? है। अज्ञानादि दोषोंका नाशक ज्ञान रूप “भग” 
है। सवका प्रकाश रूप अखण्ड, चैतन्य, एक रस, “देव” है। 
बुद्धि आदिके द्वारा सवे दृश्य पदार्थोका साक्षी रूप जो मेरा 
शरीर है, उस सर्व-अधिष्टान, परमानन्द, सर्ज अनर्थ रहित, 
स्वयां प्रकाश; और चेतन्य रूप त्रह्मका हम ध्यान करते È | 


महर्षि दयानन्दका अर्था । 


उस सब जगतकी उत्पत्ति करनेवाले सूर्यादि प्रकाशकोंके 
भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्यके दाता, कामना करने योग्य, GIT 
विजय करानेवाले, परमात्माका, जो अति श्रेष्ट, ग्रहण और ध्यान 
करने योग्य, सब झु शॉको भस्म करने हारा, पत्रित्र शुद्ध स्वरूप 
है, उसको हम लोग धारण करे, यह जो परमात्मा हमारी 
बुद्धियोंको, उत्तम, गुण, कर्म, स्वभावॉर्मे प्रेरणा करै । 

विद्यारण्य स्वासि-कृत अथे । 

वाणी और मनसे अगोचर जो सूर्यमण्डलमें ध्यान करने 
योग्य है, सकल लोकोंकी उत्पत्ति, पालन, और संहारका 
कारण हे, सबके आश्रय लेने योग्य जो इस जगतका आधार 
है। अपने स्वरूपको साक्षात्‌ करनेसे अविद्या और उसके 
कार्यका नाशक है | प्रकाश मान वा आनन्द रूपसे क्रीडानेवाला 


[ १०७ ] 


है, हम निश्चय करके वही वहा हैं इस अभेद सिद्धिकेलिये, अन्तः- 
करणकी वृत्ति अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) के सन्सुख 
चलनेवाली ( बुद्धि ) जो सत्य शान और आनन्द रूप है, वह 
हमारी बहुत प्रकारके अभ्यासॉसे भिन्न भिन्न भेद देखनेवालों 
को प्रेरणा करे | 
मद्टोजि दीक्षित कृत अथ | 

सबको प्रेरणा करनेवाला सविता, अर्थात्‌ सूर्य मण्डलमें 
ब्यापक तेज, जो सबको प्रकाशित करता है। उस देव ( पर- 
मात्मा ) का सभी awa चिन्तन योग्य तेज है | अज्ञान काम 
कर्मा दिका नाशक जो आत्मस्वरूप ज्योति (भर्ग) है, उसका 
में ध्यान करता हूं, अर्थात्‌ वह परमात्मा में हुं, या उस परमात्मा 
के अधीन हूं, ऐसा जो देच हमारी बुद्धिको प्रेरित करता È 
उसका ध्यान करता हूं । 

वरदगाज भाष्य | 

हे सूर्या! आप सृष्टिके एक उत्पन्न RAT हो । सब 
प्रा णियोंके चिन्तन योग्य हो | जगतके बाहर और भीतर प्रकाश 
करनेसे अन्धकारके नाशक हो | सब जगतके संहार करनेसे 
आपका नाम भगं है। में उस प्रकाशमानका चितन करता g 
जो प्रत्यक्ष इस सूर्या मण्डलके भीतर हिरण्मय पुरुष हैं, वह 
सविता हमारे त्याग ग्रहण-विषयक ज्ञानकी प्रेरणा करता है | 


<fc oF 


उपसंहार. ˆ 
| poo 

है शोपवीत विषयक एकाध फुटकर क्षुद्र विचार सर्व- 
| h र 2 साधारण समाजमें कभी कभी उपस्थित हो जाया 
॥९९ १६ करता है। में उनका थोड़ा २ समाधान यहां संकेत 
Ses! रूपसे दे दूगा। वुद्धिमान्‌ वाचक समय और 
यरिस्थितिकरे अनुकूछ उसे यथा आवश्यक अपने कामके अनु- 
कुल बना छे गे'। यद्यपि यह विषय इस ग्रन्थका नहीं था, 
और हमें इन विषयोंके विवेचनकी इच्छा भी न थी, किन्तु 
मित्रोंके शजुरोधकी रक्षा करना कत्त व्य È | 

कानपर यज्ञोपवीत-घारण | 

यह कार्य मलमूत्र त्यागके समय किये जाते है। इसका 

उद्देश्य है, इस समय कानके नसोंको gaat; इस 
द्याव रा सास सम्बन्ध मूत्र नली ( Bladder) से है। कानके 
उपरवाले नसको ( Car of Vein ) मूत्र त्याग करनेके समय 
ठीकसे दबानेसे अन्त्र वृद्धि |'ydrocele ) और अन्त्र प्रदाह 
{ Orchitis ) एक शिराकी बीमारी नहीं होनेको सम्भावना 


* भाव प्रकाशमें लिखा हें--“घारणम्‌ उपस्थितस्य वेगस्य 
इरणमनुपस्थितस्य वेगस्य प्रेरणम्‌ ।? भा०प्र०>म०ख० २,अ०बृ० 
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है। यह प्रत्यक्षतया देखा भी जाता है, कि एकशिरा जिसकी 
बृद्धि होती है, उसे प्रायः भारतीय निकित्खा शास्त्रज्ञ बढ्नेवाले 
अ शकी ओरवाले कानको छेदनेका परामर्श देते हैं aga 
बार ऐसा देखा गयां है कि जब किसी पैरमें कूनकूनी ( Little 
bells wornon the feet ) हो, तो उसी ओरके कानपर एक 
तृणका हएका टुकड़ा रख देनेसे झूनभूनी आराम हो जाती है । 

दूसरी बाते' प्रधानतः समभमें यह आती है कि जङ्गल और 
समतल भूमिपर मल मूत्रादि त्यागके समय जनेऊ भूमिमें लटक 
पड़ती है, ओर उस समय सूत्रादिके छीरे' जनेऊमें पड जाते है, 
अतएव उस समयकी गन्दी छीटोंसे यज्ोपत्रीतको amas 
ख्याळसे कानपर AMAA बांध लेना आवश्यक है | 


दड-घारण | 


दण्ड-घारण व्रह्मचारियोंके लिये जंगलमें बड़े काम 
आनेवाली चीज है। जिन ANA कभी जंगलमें भ्रमण 
किया है, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं बतानी होगी, जंगल 
में जव किसी कांटोंकी झारे ( बल्लरी ) छोटी पगद्‌ंडीको ढके 
रहती है, उस समय इसी Fea ब्रह्मचारी उसे हटाकर चलनेमें 
समर्थ होताहै | यह दंड पहाड़ी चढ़ावपर चढ़नेमें भी पूर्ण agt- 
यक'हैं। इसीसे dean किसी किसी स्थानपर भाई कहा गया 
है। सामान्य हिंसक जंतुओंके लिये भी यह भयकारक है 
इसे सर्वदा हाथमें रखनेसे शरीर भी खुडोल रहता È | 


। ११० ] 
प्रत्येक वर्णोके लिये भिन्न भिन्न क्‍यों ? 


इस विषयमें मनुस्मृतिके नन्दन टीका कार ने लिखा है, कि 
faa कारणकी विशेषताको पूर्ण करनेवाला सूर्य है, उसी 
कारणसे विल्वका भी उद्धव है, अतः यह विल्व भी जन्मसे ही 
saadan प्रभाव(असर) रखता हैं। इसमें सात्विक गुणप्रधान 
होनेसे यह काठ भी ब्राह्मण वर्णका है, और ब्राह्मण बालक 
इसीको धारण करे ।” दूसरा पलाशके लिये भी पेसाही tata 
ब्राह्मणा दि श्रन्थोंमें लिखा हैं, अतप्व ब्राह्मण पलाशके भी बंडको 
रख सकते* हैं। Bata ब्रोह्मणने लिखा है, कि बट gA बन- 
स्पतियोंमें क्षत्रिय वर्णका है, अतएव क्षत्रिय बालक इसीका 
अहण करें । अथवा खैरका यह भी इली गुणका है। वायु 
देवताओंमें वेश्य है, और पीपल, aa वायु प्रधान होनेके 
कारण, चेश्योंको इसीका दंड धारण करना याहिये। 


आयुर्वेदानुकूल भो इन कांछ्ठोंके गुण Hack प्रमाणोको 
पुष्ट करते हैं :--पलाश (ढाक) के छार, श्रेष्ठ, बात हर, ब्रह्म वृक्ष 
आदि नाम हैं। अंग्रेजीमे इसे Downy, brarnch bula 
कहते हैं। गुणः--अञ्निको दीपन करने वाला, चीर्यवद क, 


test चे राजन्य इति। यदैव चेख्यां विलय ज्योति। 
तेजोवै ब्रह्म aAa वनस्पीतनां पलाशः । खादिरेण वै यूपेन 
देवाः स्वग लकमजयंस्त | ऐऽग्रा०सं१,६अ०। 
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द्स्तावर, गरम, कसेला, चरपरा, fara, कडवा, an, गुल्म, 
गुदा रोग, दोष, संग्रहणी और बवासीरका नाशक है | 

ava जीमें Bengal kins, गुण:--अश्निदीपक, पाचक, 
चरपरा, कसेला, गरम, हलका, स्निग्ध, कडवा, बात तथा कफ 
का नाशक है। 

वट-अंग्र जीमें Banyantree, गुण: --शीतल, भारी, आही, 
वर्णको उत्तम करने वाला, कसेला, कफ, पित्त, an, विसर्प 
दाह, तथा योनि दोषोंको दूर करने वाला È | 

पीपल, अंग्र जीमें Poplarleaved Fig tree, गुण:-- 
SUT, शीतल, भारी कषेला, रूखा, वर्णको उत्तम करने वाला, 
योनिको शुद्ध करने वाला, पित्त, कफ, व्रण तथा रक्त विकार 
का नाश करने वाला है। 

श्वेर,=अंप्रेजी में catechu, गुण ;- शीतल, दांतों का 
हित्तकर, कड़वा, कसेला, खुजली, खांसी, अरुचि, मद- 
कमि, प्रमेह ज्वर, घण, चित्रित कोढ, सूजन, आम पित्त, रूधिर 
विकार, पाण्डुरोग, कोढ़ तथा कफको नष्ट करता है। 

इतना ही प्रकाश इस बातके लिये काफी है कि दण्ड 
धारण भी बहुत सोच समक कर, और बालकोंकी उन्नतिके लिये 
यहुत बड़े महत्व पर निर्णय किया गया है। इसका उपयोग 
सदा निःशङ्क होकर करना चाहिये। यज्ञोपवीत विधि ही 
aea संसारफे मनुष्य समाजको सुद्दढ, बलिष्ठ और 
श्टङ्कढित, शान एवं कमेमय जीवनका मूल आधार, राष्ट्र रचना, 


[ ११२ ] 

ओर उसकी रक्षा, वगेवादके साथ साथ सास्यत्राद, और आयु 
के साधनका प्रशस्त, सरळ, मनोहर, उन्नत, तथा उज्वल मार्ग 
प्रदर्शक है। इसी विधिने कभी भारतत्रषेको चक्रप्रत्ती शोसन 
के योग्य बना कर संसारमै aaa ओर पाताल तक आये 
संस्कृतिकी सर्वोत्तम सम्यतासे निखिल विश्‍वको प्रावित कर 
कोने कोनेसे उठने बाली “वैदिक anal जय, भारत वसुन्धरा 
की जय” को बुलन्द आवाजोंसे विस्तृत गगनको पूर्ण 
किया था | 

भारतीय wigs | लोटो बेदकी ओर तथा पुरानी अपनी 
gara विधियोंकी ओर, यही तुम्हें सञ्चो शांति, ga, 
स्चरोज्य, वैभव, ओर आदर्श दैना | 


जगदीश हमें gafa site रुचि 2 | 
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भागलपुर मण्डलान्तग त, छत्रहार निवासी, भारद्वाज 
maga स्वर्गीय पं प्राणनाथ मिश्रस्यात्मजो' मिश्रोपाह 
विश्वनाथ शाखि--विरचिता समाप्ताचेय॑ यज्ञोपत्रीत मीमांसा | 


